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आक्ेथन 


राष्ट्र का मर्यादा उसझ्ी ससच्द्चति में निहित है। सुग उग की साधना 
से जन सनदाय जिस बोदिक विह्ास की चरम सीमा तक पहुंचना 
चाहता है, उसी विज्ाउ की प्रेरणा में सद्द्भति को रूप-रेसा फा निर्माण 
दाता है । अत यद सस्कृति किसों भो देश की अनवरत तपस्या की 
राफऊ हांती है जो श्राग़रामी सन्‍्तति के लिए पय-प्रडर्शन का दास ऊरती 
हैं। जिस प्रकार एक गृक्ष यूर तक फैली हुई पदोसे रस यात कर 
अपना ऊँची से ऊँचो टाल फे पत्तों मे जीवन का रुचार करता है उसी 
प्रसार राष्ट्र भो अपने श्रतीत को सस्कृति से शक्ति प्राम कर भावी 
ज्ञावन को समुच्त वरने मे समर्थ होता है। छोर जित प्रमर दक्ष की 
ट याने से वह दूत जाता है उसी प्रदार राष्ट्र भी अपनी सत्कृति 
कर अपना विनाश कर लेता है| इस प्रत्तर राष्ट्र और सस्कृति 


मद 

 प्रयबच्छिर सम्बन्ध प। अपनी परम्परा मे राष्ट्र उठ इत्तेश्नस को 
पुर क्षत रखता टे मिसमें उसके दिझास की मूल प्रेरयाएँ छिरी रतती 
६ । यह सच है कि शझद्सर के पशनुकूल राए छपने नवीन ध्यदशे बनाता 
चलता है लेकिन यह अतीत साथना की साप्रिक भावनादों वा त्याग 


मे उनकी सा लि मेपस्वा भी उ्तेन | 
४5 उ77२ सायाता। इस त्यायथ मे उरफा साहरम सेपस्या यो डप्णया है। 


ही 
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( ३) 

ऐसा इनिदास थे जिसमें मनुयत्त्र का सयसे पवित्र और उन्नत मनों- 
विद्वान है। बदे हमारा राष्ट्र ससार के दतिद्यास में अपना विशिष्ट स्थान 
रखना चादता है ता उसे अपने आदरशशों को सजीब रखने की चेश में 
प्ररनशीत होना चादेय। 

प्रस्तुत नाटक हमारे भारतीय इतिद्ास के मद्ान आदर्शों का एक 
सयाद ४ । श्ीपस की न्यायत्रियता ओर कष्ट सदन करने की क्षमता, 
रानी चिस्ता के परवेतर जीयन झी अलौकिक शक्ति, लक्ष्मी के शब्दों 
में समार की परियापा--'बद् ससार कर्ममूमे है, कर्म ही ससार-छागर 
को पार कर जाने की एफकुमात्र नीझा है। अतएव सस्कर्म तुम्दारे 
जीयन झा झ्रादर्श रदे, यही मेरी इच्छा द। श्रादि ममुप्यत्य को 
ऊँचा उठाने की सायनाएँ दस नाटक में हैं| इस नाठक की कया 


है च ड् 
कर $' 
«व ््प 
सं 
2९, 
। 
हि कौ 
यो 
| 
(3 
| 
श्ष 
व 
324 
न 
हज 
है 
मम्मे 
प्ञ 
श्प 
| 
न 
कक 
..4। 
री 
पम्प 
5 
2, | 
गज] 
#फ 
ञ 


दैशदा भी अपना स्वात कराने के लिए उसकी शरण में श्रा सकते टे ! 
मटाव अयनी शान्द्र पर विश्वास कर £ भाग्य की नदों? ऊिंतनी 


गागटता से पर कर सद्ता है । नारद के शब्दा में श्रीव्स श्रीर चिल्ता 
ने हवार मे सपने झिवना महान आदर्श रक्खा | “ तुम्दारी उदारता 
सी मुग्ब | बह पटना ससार में सदा श्रमर 


मानव टम्द्ाारा नाम स्मरण कर बोर पायेंगे । 


नी 
गाए | शए मे प१ हुए 
पर 


ल्‍ हु >हकल 2हलजर जूअटी 5 2 रा न 
पुटा चचिए टुस्टारा नाम सारी जाने छे विश परतिप्रेम और सदन- 
हि गए बादश कथा कक रम्यंगा। हम पर छड्मी को सदा झगा 
2075 द्र््म ->₹ल ः ३ 4 
गट है इस प्रआर “ाज्टिम प्रदलिपादी में मानयन्च्ररित्र का विकास 
डी व मगार # कण अनरग्गोंप 42ै। नाटख ऊी सापा सरल 
हल जा 'क् <» कान जा 5, ज्ञ्ट ' हल डॉ ई +४“- ४ 
दल आटयिदार ८24 उपान स्थान वर सं्गो।लि से मनीयिशान दर 
दल फतचता न आी।. अनह ८ ात >> के ल्‍ च्प ट खत -_ क्र्पा 
खुद दाग ढे। द्वत्ाठ बची परबयाा, लाते, का 
आता हा एन भे हैं? छआनएन हम कप, मसउरनती थी? मरा मी छाटा- 
श्ट >स कढ़, सटझाती हो ?? मरा नी दाद 
हक ह पद 


( ३) हे 


पक्षी केलाशनाथ जी भठनागर, एम० ए०, सस्ऊकत शोर हिन्दी के 
विद्वान हई प्रोफेसर है) उन्होंने साहित्य का 'यध्यपन कर अनेक ग्रन्य 
लिखे ६ जिनसे उनके अगाध पारिठत्य का परिचय मिलता है| वे एक 
सफल-लेसक हैं। शपनी कुशल लेसनी से उन्होंने इस प्राचीन कथा- 
बस्तु में नवीन शेली से सजीब मनोविशान की प्रतिष्ता की है। 'अपने 
देश के महान आादरशों की कथा को इस सुन्दर रूप मे प्रलुत फरने में 
वे सफल हुए हैं। यह पुस्तक यदि पाठ्य-क्रम भे निर्धारित फर दी 
जायगी तो एमारे विद्याधियों को साहित्य के साथ हो साथ पझपनी 
सस्कृति की उच्च फल्मना भी मिल सकेगी। आशा है, सी भरमागर 
इसी प्रकार दिन्दी की भी-इंड्धि करते रहेंगे । 


हिन्दी विभाग, (डा०) रामकुमार बमो 


इलाहाबाद यूनीवर्सिओी 
१०-१-४१९ एस«० ए०, पी-एच« ठी० 


( हे) 

छेसा इतिहास है. जिसमें मनुष्यत्थ का सरसे पव्चित्त ओर उन्नत मनो 
विज्ञान है | यदि हमारा राष्ट्र ससार के इतिहास मे अयना विशिष्ट स्थान 
रखना चादता है तो उसे अपने आदर्शों को समीव रखने की चेट्ट में 
प्रयक्षशील होना चाहिये। 

प्रस्तुत नादक हमारे भारतीय इतिहास के मद्दान आदर्शों का एक 
संवाद है। भोवत्स की न्यायप्रियता ओर कष्ट सहन करते की क्षमता, 
रानी चिन्ता के पवित्र जीवन की अलौकिक शक्ति, लक्ष्मी के शब्दों 
में ससार की परिभाषा--'यह ससार कर्ममूमि है, कर्म ही ससार-धागर 
को पार कर जाने की एकमात्र नोका है। अतएव सत्कर्म तुम्हारे 
जीवन का आदर्श रहे, यही मेरी इच्छा है? शादि मनुष्यत्व को 
ऊँचा उठने की साधनाएँ. इस नाठक में हैं। इस माठक की कया 
से ज्ञात होता है कि मनुष्य अपना विकास यहाँ तक कर सकता दे कि 
देवता भी अपना न्याय कराने के लिए उसकी शरण में आ सकते हैं! 
मनुष्य अरनी शक्ति पर विश्वास कर :साग्य की नदी? कितनी 
सरलता से पार कर सकता है । नारद के शब्दों में भीवस्स और सिन्तां 
ने ससार के सामने कितना महान आदर्श रक्खा | “ तुम्दारी उदारता 
ओर न्यायपरता पर इन्द्र भी मुग्ध हैं। यह घटना ससार में सदा अमर 
रहेगी । कष्ट में पड़े हुए मानव तुम्दारा नाम स्मरण कर धीरज पायेगे। 
पुत्री चिंता, तुम्दारा नाम नारी जाति के लिए पति प्रेम और सहन- 
शीलता का आदश स्थापित रक़्खेगा। तुम पर लक्ष्मी की सदा कृपा 
रहे !! इस प्रकार शात्तिक प्रइृत्तियों ही में मनव-चरित्र का विकास 
हुआ है जो सतार के लिए अनुकरणोय है। नाटक की भाषा सरल 
ओर मुद्ावरेदार हे। स्थान स्थान पर संगीत से मनोविज्ञान और 
वातावरण की दाष्टि की गई दे । है वायु बी पुरवैयाः, 'तोते, क्या 


मुख है बधन में !? “कलियो तुम क्यो मुसकाती हो ?” 'भेरा भी छोटा- 
सा घर हो? आदि बड़े सुन्दर गीत हैं| 


० 0 


भ्री कैलाशनाथ जी भटनागर, एम० ए.०, सस्कृत और हिन्दी के 
विद्वान हैं, प्रोफेसर हैँ। उन्होंने साहित्य का शध्ययन कर 'प्नेक अन्य 
लिखे हूँ जिनसे उनके शअगाघ पाशिउत्य का परिचय मिलता है | ये एफ 
सपाल-लेसक हैँ । अपनी कुशल लेसनी से उन्होंने इस प्राचीन कथा- 
बस्तु में नवीन शैत्वी से सजीव मनोविज्ञान की प्रतिष्ठा को ६ै। अपने 
देश के मद्दान आादशों की कथा को इस सुन्दर रूप में प्रस्तुत फरने में 
वे सफल हुए हैँं। यह पुस्तक यदि पाय्य-क्म में निर्धारित कर दी 
जायगी तो हमारे विद्रार्थियों को साहित्य फे साथ ही साथ झयनी 
सस्कृति की उच्च फलमना भी मिल सफेगी। आशा है, भी सटनागर 
इसी प्रकार ऐन्दी की भी-इंद्धि करते रहेंगे । 


इलाहाबाद यूनीवसिटी 
इलाहाबाद यूू एम० ए०, पी-एच० टी० 


हिन्दी विभाग, । (डा«) रामकुमार वर्मा 
१०-१-०४१ 


पात्र 


पुरुप 
च्द्र देवरा 
-'नारद्‌ एस देवा 
*“ शनि छू का पुत्र 


>« भीवत्स प्राग्ज्योतिषपुर के शा 
प्रघान-मत्री. भोवह्ए के प्रधान-ंदरो 
'पुरोद्दिद श्रीएत्स का पुरोदित 
ज्योतिषी एफड़हाएों के गोद बव ज्योतिषो 
>> सेठ नाव का रसशमी 
याहुदेव सौतिपुर-मरेश 
भागरिक, मो, झआमीण, लकड़हारे, गाज्क, चुगरिओी हे उपासक, 
प्यमशुमार, भार, मंत्री भाहरेष के कममेयारो इत्वारि। 


(8 


भ्ज्ा 


९५ «७. ०. ध्ड 
उबशी, सेलका, रंमा... अप्ठराएँ 


“चिंता श्रीवत्स दी रानी 
सरला, सुशीला चिंता री समझियाँ 
छरमी स्वर्गीय ऋामप्रेनु 
>भद्रा सीतिपुस-नरेश की पुत्री ओर 
श्रीवःस दी दूछगे यानी 


ग्रामीण छियाँ, छुर्यालाएं, मालिन, मद्भा की सदियाँ इच्याद़ि ? 


. श्रीवत्स 


| पहला अंक 


पहला दृश्य 


स्थान-#ईंद्रपुरी में इंद्रदेव का विशाम-भवन 
समय--संध्या से पूर्व 
६ इंद्र रत सचित स्वर्णमय पिद्दासन पर विशणमान हैं। दृर 
तफ रक्ताबर बिछा हुआ है। कई स्थानों पर शुगंध-पात्रों 
में से छुवासित भुए फ्रे बादल उठ रहे हैं। 
अ्प्सशएं नृत्य कर रही हैं।) 
( गीत ) 
झाओ घुस के शाने गाओ ! 
नभ में विहग खहकते आते, 
मधुर मिलन के गाने गाते, 
गगन भूमि नि हृदय मिलाते, 
तुम भी आश्यो, हृदय विताओ ! 
आऊफो, सुर के गाने गाझो! 
तारों से भंग भर जाएगा 
मधुर सुथा शयि बस्साए्गा 
भ्‌ पर ज्योप्ता फेलाण्गा 
प्रषशों नुप भी ग्मित प्िटवाफी 
झअझे छुप के गाने गाझी! 


श्रीवत्स [पक १ ? 
देपी स्पण्न सुणद थीयन फे, 
भार उत्तारों माई मन थे 
घोजों, घंधन मिज जीवन ये 

अंतर का स्नुराग जगाश्ी। 


क्राश्री सु पे गाने गाशी । 
( द्वाग्वाल का प्रश्रेश ) 


हा 


द्वारपाल--जय देवराज फी | सद्॒र्ति नारद पधारे हैँ । 


इंद्र-सादर ले शआश्रों । 

द्वारपाल-जो शआआगा | [ प्रस्थान 

इंद्र--उर्बशी, सेनका, रंभा ! बस, '्रग् श्रपनी साथिनों फो 
ले जाकर विश्राम करो | [ अ्रष्तशार्श्री का प्रस्पान 


( मेपथ्य से गीत का शब्द सुनाई देता है ) 


मारयण नागयण बोस । 
ह नर, मन की शअ्रँसें सोकत । 


( घक और से मद्दवि नारद द्वारपाज़ के साथ श्राते दिखाई देते ॥ 
ये धीणा घना रद श्रोर सताम छेड़ रद # ) 


शतन जगत फे ऋठे सार, 
मक्ति-माव है सच्चा प्यारें, 
दरि का नाम कमी भे भुठा रे, 
भाम रन एपचमे ध्यनमोतत । 


भागयण नारायगा मग्रीक्ष । 
के नर, मन की श्रॉर्से पोल 


चश्य १ श्रोवत्स डे 

इंद्र--( यथोचित अभिवादन के शनतर ) फकहिए, सहूपि | आज 
इधर कैसे भूल पढ़े ९ 

नारद्‌-देवराज ! हमें तो नित्य भ्रसण लगा रहता है । कभी 
चहाँ आा रसे, कभी वहाँ । कभो शोघ्र थआ्या गये, कभी विलंब से । 

इंद्र-आप धन्य है जो मत्य-लोक से गृहस्थियो फो दशेन 
देकर कृतार्थ करते हैं. और उनके कानों तक स्त्र्ग का संदेश 
'पहुँचाते हैं । ३० हल है 

नारद-लोग तो आपके दर्शनों फो लालायित रहते हैं, भला 
मं क्‍या हूँ ? मुझे तो एक लोक से दूसरे लोक का संदेश-चाहक 
कहा जाता है । 

इद्ू-बाह वाह ! जआ्याप जितना देवता तथा भनुध्यों का 
उपकार फरते हैं उतना और कोई न करता होगा। प्यापके 
सह्दवनों से कई जीवत पलट गये, '्रशानी ज्ञानी चन गये और 
आास्तिक आास्तिक । 

नारद-देवराज ! यह तो सब देव-तीला है । 

इंह्ू-देव-लोला द्वी फद्दो, परंतु महर्षि |! आपका इसमें बढ़ा 
हाथ है। फहिए, इस समय फिस भूमि फो पवित्र फरके 
ष्पा रहे है ९ 

सारद-इस समय तो; सुरेश ! में प्रारदेश से या रहा हैं। 
बाद ! फ्या दो सुंदर देश दे और सोवत्स कैसे न्‍्याय-शीत्त ऐं, 
दान-शोल हैं, घर्म-शोल है, . 

एुँद्र--एफ साथ ही इतने शील १ 


ह। श्रीव॒त्स [ अंड 

नारद--जी हाँ, श्रीवत्स को न्याय और शील की तो साक्षात्‌ 
मूर्ति सममियि, दान-वर्म उध मूर्ति के श्राण और पुएय-कर्म उसको 
आत्मा ! 

इंद्र--महर्पि, इस एथ्वी लोक पर एक से एक बढ़ चंढुकर 
राजा हैं, ओवत्स से कई चढ़ कर ही होंगे। 

नारद--मैंने तो सब राज्यों का श्रमण किया है, इंद्रदेव 
मुझे इस समय शओवत्स से बढ़कर न्‍्याय-शील कोई राजा नहीं 
दिखाई दिया | 

( बाहर से किसी के रगड़ने का शब्द सुनाई देता हे ) 
इंद्र--( अककर ) यह कोलाहल केसा ९ 
( द्वारपाल का प्रवेश ) 


द्वारपाल--जय सुरेश की ! लक्ष्मी देवी और शनिदेव किसी 
विशेष काय से पवारे है | 


! 
तू 


इंद्र--तो यह मगड़ने का कैसा शब्द है ९ 

छारपाल-देवराज ! वही मगड़ रहे हैं और आपके दर्शेनों 
के उत्सुक हैं। 

इंद्र--( व्व्मुकतापृर्वक ) वे झगढ़ रहे हैं ? अच्छा, आने दो। 

दारपाल--जो जाज्ञा । हि [ प्रस्थान 

इंद्र-लक्ष्मी देवी और शनिदेव को मुझ से क्‍या विशेष 
कार्य आ पड़ा ? मसला वे किस लिए आये होंगे ९ 

चारद--आपका देवराज नाम साथक करने के लिए .. 

( लच्छी श्रोर शनि का प्रवेश । टचित शिश्मचार ऊँ परुचाद ) 
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नाख्‌--( सविस्मय ) यह क्‍या समस्या है ? नारायण ! 
सारायरण !| 

इंद्र-शानि ! लक्ष्मी आप पर अभियोग लगाती है आप 
उन पर । वात सुलमाकर कहो | 

लक्ष्मी--शनि ने देवताओं के सामने कद्दा है कि लक्ष्मी 
अज्ञाव मावा-पिता की संवान है, स्वभाव से छुलटा है, चपला है | 
न जाने विप्णुदेव ने उसे अपनी अद्ांगिनो केसे वना लिया। 
-छुलटा और चपला इन अपशब्दों से मेरा हृदय जला जा रद्दा है। 

नारद--नारायण ! नारायण !! विप्णुदेव की अद्धोंगिनी के 
प्रति ऐसे वचन ! 

शनि--मैं तो सत्यवक्ता हूँ । जो जैसा होगा, उसे वैसा 
कहूँगा । यदि मेरा कथन असत्य होता वो भले ही लक्ष्मी अपना 
“अपमान सममती । 


इंद्र--अंथे को अंथा पुकारना न्याय नहीं है । 


नारदू-देवराज ! ये बचन आपके मुख से शोभा नहीं देते । 
इस उपमा से तो आप भी यह स्व्रीकार करते प्रतीत होते है कि 


लक्ष्मी के जन्म के विपय में कुछ ऐसो-बैसी वात है । 

इंद्र--महपि ! सेरा ऐसा विचार कभी नहीं हो सकता । अम्त- 
मंथन के समय लक्ष्मी देवी और अम्रत आदि चौदद रत्न एक 
साथ ही निकले थे । जिस देवी के साथ अम्रत जैसे पदार्थ की 
उत्पत्ति दो; उसके प्रति में ऐसे कुत्सित विचार नहीं रख सकता ! 
“अद्व को तो सब देवता पान करते हैं ..... 


द्श्य १ ] श्रीवत्स र 

शनि-देवेश ! पुष्प के साथ काँटे भो उत्तन्न होते हैं, क्या 
कॉटे पुष्प के समान आदरणीय हैं ? 

इंद्र--( फुड चिए कर ) शनि ! तुम बहुत बढ़ते जा रहे हो । 
मैने तो बात टालनी चाद्दी थी, तुम दलने नहीं देते। सुनो, यदि 
अज्ञात माता-पिता की बान कहते हो वो कितने ही देवता तुम्हे 
ऐसे मिलेंगे जिनके माता-पिता का कुछ पता नहों। 

शनि--पुरुप-देवताओं की बात और है, स्री-देवताओं की 
बात और । कद्ा है, 'अज्ञात साता-पिता बाली कन्या से विवाह 
डय दे । 

नारद-मे इस विचार से सहमत नहों। कन्या-रज्ञ कहीं से 
मी प्राप्त हो, वह मदण फरने योग्य है । कद्ा है -- 

म्वी रण दुष्पुलाइपि 
और भी - 
लिये शान्यथों विद्या धर्म शौच मुभाषितस । 
विजिषवानि चू शिल्वानि समारेयानि सब्त ॥ 

शनि--में यहो नहीं मानता । 

$द्--इस प्रश्न से न तुम्हारा संत्ंध है नभेरा। इस विपय 
में विष्णुदेव प्रमाण है। तुम्दारें मानने न मानने से क्‍या होगा ? 

शनि-मेरा संबंध तो इस बात से है कि अज्ञात कुमबाली 
लक्ष्मी मुझसे पदवी में बड़ी नद्ती हो सकती । में उससे बड़ा है । 

लक्ष्मी--विश्य फे पालन-पोषण-फर्ता हो सो के माने से 
7। मेरी सब लोग पूजा करने हैं। मेरे लिए सब लोग लाह/। 


घोर र 
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दते हैं। मेरी ऋुपा से रंक भी राजा वन जाता है। मुमे प्राप्त 

करके लोग गदूगद हो उठते हैं, और तुम्हारी सूरठ देखकर 

शनि--और क्या ? तुम गोरी और में काला ! तुम जानती 

हो कि तुम्द्वारे पति विप्णुदेव का केसा रंग है, केसी सूरत है। 

उन्हें भी यही वर्ण प्रिय है। जिस बणु की सहिमा विप्थुदेव 
स्वीकार करते हैं, उसकी घुराई तुम भला क्या कर सकती ही 
तुम लोगों में पूजी जाने से अपनी वड़ाई सममती हो परठ मै 
तुम्हें बताये देता हूँ कि मेरी भी लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हें 

लक्ष्मी-श्रद्धा से नहीं, भय से । प्रेम से किसी की पूजा- 
स्तुति करना उसकी महत्ता श्रकट करता है, भय से लघुता । संसार 
में पालन-पोषण-कर्चा धढ़ा कहा गया है, विनाश-कत्तों नहीं । 

शनि--लक्ष्मी ! कगड़ती क्यों हो ? अभी निर्णय हुआ जाता 
है । देवराज ! आप हमारा निर्णय करें कि हम दोनों में कौन 
बढ़ा हू 

इंद्र--( सोचकर ) आप दोनो से में परिचित हूँ। अतः 7 
निर्णय करने में असमर्थ हूँ | पक्षपात हो जाने की संभावना दै। 

लद्ष्मी--यदि देवेंद्र हमारा निर्णय करने मे असमर्थ है. वो 
ओर कौन हमारा निणयंण कर सकता है। ओह ! यह अपमान 
मुमे जला रहा है | 

इंद्र-( सोचकर ) महर्पि नारद ने प्राग्देश के नरेश श्रीवत्स 
की न्यायर्शीलता की प्रशंसा की है, यदि आप वहाँ जाकर निर्णय 
कगरय तो अच्छा है । 


च्श्यश] श्रीवत्स ९, 

शनि--जो आज्ञा । 

नारद-देवराज ! देव-विवाद में किसी मनुप्य को संत 
घसीटे । 

इंद्र-आप कुछ शंका न करे । 

नाख-मेरा मन तो इससे सहमत नहीं होता । चलें, आप 
जो इच्छा हो करें। 

[* है नर, मन यो भोंसे पोल ? गाते हु प्रस्थान 

इंद्र--मेरे विचार में तो यही अच्छा होगा कि आप कल वहाँ 

जाकर राजा श्रीवत्स से निणेय कराये | 


लक्ष्मी-शनि--ऐसे ही सही । 
[ दोनों फा प्रस्थान 


इंद्र--अब सोने की परख हो जायगो। पता चल जायगा 
कि शुद्ध सोना कितना है और मिलावट कितनी ॥, शीवत्स ! अब 
परीक्षा फे लिए तैयार हो जाओ | 


६ पद-परियर्दन ) 
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दूसरा दृश्य 
स्थान--प्राग्य्योतिपपुर में राज-प्रासाद का उद्यान 
समय- सूर्योदय के पूव 
_मद-मंद वायु चल रही हैं, पक्षों गण अपना-अपना शग अ्रलाप रहे 
दू। भरे पुष्प सस के लिए पुष्पीं पर मंडरा रदे ६। किसी 
के गाने का शब्द मुनाई देता दे । ) 
आज न जाने क्यों मन सोत्ता ! 
फलीं की -मुसक्नान न भाती, 
(दी युवरत्रियों का चीरें-तीरे प्रवेश; दोनों गा रही हैं और 
साथ-साथ फूल चुन रही हैं । ) 
रवि की रछिस्‍्खें हृय जलातों, 
कोयल कूक कसक् उपजांती, 


बहता आज व्यथा का सोता ! 
रद आज न जाने क्‍यों मन सीता ! 


ऊपा में सध्यान्धी छाई, 
विया प्योति में तिमिर दिखाई, 
छिपी ईँसी में श्राभ सलाइ, 
कौन चीन दुख के दे चोता, 
शआ्राज न जाने कर्यो मन सता ? 
इली--आज गाने में आनंद नहीं आ रद्दा । स्वर ठीक दी 
दीं उठता । न भाद्म क्यों ! 
दूसरी - कारण क्या द्वोगा ? ( कुछ खोत्रकर ) आज हमारे साथ 
पुर्नी नहीं दे । कोयबल के स्वर क्री समता गुलगुचियाँ कैसे कर ? 


दृश्य ३२ ] श्रीवत्स १९ 

पहली--हाँ, सस्री ! तुम ठीक कहती हो । परंतु ( मुसकश- 
कर ) ...--. परन्तु मैं महारानो से तुम्हारी बात कहूँगी। ससी 
सुशीला को आठे-दाल का भाव माद्म हो जायगा । 

( दोनों फूल तोडना छोड देती ह्वं) 

सुशीला--( दूसरी गुदती पी भोर देखऊर ) बाह ! झैंने क्या 
कह है, सरला ! जो ऐसे कद्द रही हो १ सैने तो रानी की बड़ाड़े 
ही की है । 

सरला--ुछफराकर) जी, इंस-सी सफेद महारानी को कोयल 
जैसी काली-कलछूटी तक कह डाला और फिर कद्दती दो वडाई ई की 
है। दीक, बहुत ठीक । 

सुशीला--चल; हट । ऐसी 'अनाप-शनाप बातें ठीक नहीं 
होती ! मैंने . ..... ( सामने देसफर ) देखो, महारानी अकेली दी 
इधर चली आ रही हैं। 

( पूना थी सामग्री का थांल तिये महारानी दिता का प्रवेश । 

सुशीला शोर सरला वधर घरतो हैं । ) 

सरला--+ पास जाकर ) वाह, मद्दारानी! आज पूजा को 
इतनी जल्दी, अफेली ही चल पड़ी । क्‍या घात है 

( सशोला महारानी दिता के द्वाथ से पूजा काया थाल ले हती ६) 

सिंता--छछ ऐसी ह्वी वात थी। 

सुशीला-एमें साथ ले ज्ञान फी इच्छा नहीं। अच्छा, वो 
यही लेती जाझों । ( घुने हुए पूछ महाशनी पर घरसा देती 9) 

घिता-यद क्या ? '्पाज मुसे झुप नहीं भाता 


श्र श्रीवत्स [ अंक १ 
सुशीला और सरला--( चौंकऋर ) क्यो, कया हुआ * 
चिता--आज मेरा' मन व्याकुल हो रहा है। इसीलिए 
अकेली ही मंदिर को चल पड़ी थी | 
सरला--मन की व्याकुलता कैसी ? आप और व्याकुलता ! 
सुशीला-एकांत मे देवता से कोई वर माँगने की ठानी 
दीखती है । 

सरला--तो इसमें क्या बात ? सब कोई देवताओं की कपा 
चाहते हैं। महारानी अपनी गोद भरते .. 

चिंता--सखियो ! क्या कहूँ ? मैंने रात एक घुरा सपना देखा 
है, उससे मन व्याकुल है । 

सरला और सुशीला -( चौककर चुरा सपना ! 

सुशीला--( उद्दिग्रतापू्षक ) बह बुरा सपना क्‍या था 

चिंता--( गमीरतापूर्वक ) स्वामी की ऐसी दुर्दशा द्ोगी, कभी 
कल्पना नहीं हो सकती । ( कॉपतो है ) हे भगवान्‌ ! कुशल करो; 
कल्याण करो | 

सरला--शिव ! शिव !! बुरा हो ऐसे सपने का । वह सपना 

च्याथा ९ 
सुशीला-रानी ! धीरज घरों | बताओ तो, पढ़े क्‍या 

सपना था ? 
चिंता -( गर्मीस्ताय्ऊ ) रात बीतने को थी, दिन निकलने 

वाला था। मैंने ठुःस्वप्न में देखा क्रि नगर मे आग लग रही है, 
मद्वाराज नगर त्याग कर कहीं जा रहे हैं | ( दानों ससियों व्यादुतता 


दृश्य २ ] श्रीच॒त्स १३ 
प्रकट करतो है ) सेरे सिवाय उनके साथ कोई नदी है। भूख से 
व्याकुल होकर स्वामी लकड़हारे का काम करने लगते हैं। मुझे 
कोई हर ले जाता है । 

सरला--द्ाय ! एक साथ ही इतनी विपत्तियाँ ! 

सुशोला--डँह ! सव भूठ है। सपने की क्‍या शक्ति है कि 
हमारे न्‍्याय-प्रिय सहाराज का वाल भी बॉका कर, सके | भगवान 
उनका फल्याण करगे। 

चिता--बहुतेरा घोरज धरती हूँ परंत हृदय विएश है. मानों 
इसे कोई मथ रहा है 

सरला-में अभी पुरोद्ित जी को इसका उपाय करने यो 
कह "आती है । आप घबड़ाये नहीं। 

चिता-पुरोहित जी से तो मैंने उठते ही कहलवा दिया था । 

सुधीला-चों उन्होने क्या पत्ताथा ? 

चिता- उन्होंने कह कि मे इसका उपाय कर दूँगा, आप 
कुझु भय ने कर । 

सुशीला- आपने महाराज को सपना सुनाया होगा। 

चिंता-छों, सपना देखते ऐखते में चोस्स उठी। महाराज 
जाग गये. चीखने का कारण पूछने लगे। मने वह सथ सपना 
कह सुनाया! 

सरला- उन्दोने कया फद्दा ९ 

विता-उन्टोंने कटा. जो होता है सगयान्‌ को दा मे 


श््ट श्रीवत्स [ अंक १ 
होता है। भगवान्‌ सदा अपने भक्तों का कल्याण किया करते है 
सो कुछ शंका मत करो । 

सुशीला--होँ, ठीक तो है। आप जैसी ज्ञानवती विदुपी को 
यह व्याकुलता नही सुहयती । 

चिता-परंतुस्वामि देव के अनिष्ट की आशंका से मन 
अधोर हो गया है। प्रभो ! प्रभो | कृपा रखना । 

सरला--इसो कारण मंदिर की अकेली चल पड़ी दीखती 
हो । आओ, चल । देवाराधन से मन को शांति मिलती है। 

सुशीला--( थ्रागे बढकर ) आइए, आइए । 

( सरला और चिता पीछे-पीछ़े चलती हैं। ) 


[ सब का थौरें-चीरे प्रस्थान 


द 


( पट-परिवर्तन ) 


हृश्य ३ ] श्रीचत्स श्छ 


तीसरा दृश्य 
स्थानत्--राजन्सभसा भवन 
समय--दोपहर से पहले 


( स्पर्शमय सिंहासन पर राजा करीपस विरानपमान ६, प्रभाग 
मद्नी कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर जरा र?१। ) 


प्रधान मंत्रो--( एक प्र हाथ में लेकर ) यह पत्र एक ब्राह्मण 
काहे। 
श्रीबत्स--क्या चाहता है ९ 
प्रधान संत्नो--'आर्थिक संकट में है, कन्या का विवाह है, झुछ 
सहायता चाहता है. । 
श्रीवत्त--अच्छा, दे दो एक सद्दस्न मुद्रा । 
( प्रधान मरे पत्र महाराण के सामने रखता ऐ, भोषस इस पर 
अपनी श्यक्षा लिए देते है। १ 
प्रधान मंत्री--[ एफ शोर पत्र हाथ में लेकर ) यह पत्र कुद 
सामुद्रिफ यात्रियों का दै। 
पीयत्स--ज़्या चाहते है 
प्रधान मंत्री-व्यापार के लिए यहाँ आये थे, परंतु भागे में 
पोत के हुब जाने से उनका सब सामान जाता रहा । वे कप ऋश 
माँगते हैं और शीघ्र ही लीदाल देने का पचन देते हैं। ये बड़े 
संफ्द में हैं । 
भीवत्स-आपश्य थे मद्याम संकट में हों 


१४ श्रीवत्स [ अंक १ 
होता है। भगवान्‌ सदा अपने भक्तो का कल्याण किया करते हैं । 
सो कुछ शंका मत करो । 

सुशीला--हों, ठीक तो है । आप जैसी ज्ञानवती बिदुपी को 
यह व्याकुलता नहीं सुद्दातो । 

चिता-परंतुस्वामि देव के अनिष्ट की आशंका से मन 
अधीर हो गया है। भ्रभो ! प्रभो | कृपा रखना । 

सरला--इसो कारण मंदिर को अकेली चल पड़ी दीखती 
हो | आझओ, चलें। देवाराधन से मन को शांति मिलती है । 

घसुशीला--( श्ागे बढकर ) आइए, आइए । 

( सरला श्र चिता पीछे-पीछे चलती हैं । ) 


[ सब का चीरें-चीरे प्रस्थान 


हु 


( पट-परिवर्तन ) 


कफ 


द्श्य ३ ] श्रीवत्स श्ष 
तीसरा दृश्य 


स्थाल--राज-्सभा भवन 
समय--दोपहर से पहले 


५ रपरशंभय सिहासम पर राजा श्रीप स विराजमान ३, प्रयान 
मंत्री कुछ पत्नों पर हस्ताझर करा रहे दे । ) 


प्रधान मंत्री--( एक पत्र हाथ में लेकर ) यह पत्र एक आ्राह्मणा 
काहे। 
श्रीवत्स--क्या चाहता हूँ ? 
प्रधान मंत्री--आर्थिक संकट में है, कन्या का विवाह है, कुछ 
सद्दायता चाहता है । 
श्रीवत्स--अच्या- दे दो एक सदृस्न सुद्रा । 
( प्रधात मत्री पत्र महाराज के सामने रखता +, धोदत्स इस पर 
झपनी झाजा लिए देते ह। 3 
प्रधान मंत्री--( एफ शोर पत्र हाथ में रोझर ) यद पत्र छझुछ 
सामुद्रिक यात्रियों का है । 
सीवत्स--फ्या चाहते हैं 
प्रधान मंत्री-व्यापार के लिए यहाँ आये थे, परंतु मागे में 
पोत फे छूब जाने से उनका सब सामान जाता रहा ! वे कप ऋण 
मोंनते हैं और शोध ही लौटाल देने का वचन देते है । थे बे 
संकट में हैं । 
धीपत्स- अवश्य वे सहान संफ्ट में होंगे। झत्यथा छोटा 


5 हर 


[हैः हा 
है 7] हे 
६. था 
| 
६ 
| 
छा ९ * 
है ॥४४ 
(१ & 
,+ 
नि 
(८ हि [: 
फिर 
कट $5 
ब्लड 
पट # 
(१: 
[6 7९ 
+ब्ल्क कै 
(ः (7 
[#.. 
//(2॥ # 
6 
व 
4] 
.. 
(४7 <्ट्र ६ 


र्‌ 
घन 


हं डकार 
। 


आना हुआ ६ 


कदर अल 
च्श्स् 


03030) 


्च 


चाल 


स्द्डा 


सदा 


3] 
अष्प्रा 


भर 
रे 


ध्य्प्स् 
ध्च्र 


का 


ऋश्य ३े श्रीवत्स १७ 
( आक्यशदाणी होतो $ ) 
५ मुनाना क्‍या, हम स्वयं ही आ रहे हैं । " 
सचब-| चॉक्कर ) ये कौन है ९ 
( सर ऊरश देखते है) 

पुरोद्दित-यह क्या ? आकाश मे यह प्रचंड प्रकाश केसा हो 
रहा है ९ 

( प्रवाश झुछ नौचे आता हे ओर उसमें दो तेमस्दी मूर्तियों नौदे 

उतरती दिखाई देती हैं ) 

श्लीवस्स--( ज्पर देषफ्र ) एक छााकृति तो महपिं 
झहोगी। वे प्रायः इस सत्यनलोक को पवित्र किया करते हैं। 
घ्ाकृति किसझी है ? (फिर देखकर ) यह तो कोई देदी जान 
पड़ती है । है 

( दोनों क्यकृतिशे शोर नीदे उतर अ्यती हैं ) 

पुरोहित-( ध्यान से ऊपर देपस्र ) एक तो लक्ष्मी देदो हैं 
ओर दूसरे, अरे ' यह तो शनि हैं। 

प्रधान संत्री--( घोकरर ) शतति ! 

शीवत्स--(उपर देशरुर सहर) भाता लक्ष्मी ' ओर सूर्य देव के 
पुत्र शनि | ऋअद्योभाग्य हैं द्वि झपाज् इनके दशान हुए । (पुरेद्ित रे) 
अ्यप शनि देव के नाम से भयभीत क्ष्यों हो मए १ (पान पत्नी सेते 
शन अतिथियों के सत्मार जी शीघ्र श्यायोजना करो । 

प्रधान संत्री-- बहुत अच्छा । [ प्रच्पान 

सीवत्स--( देखशर सारइर ) पाक्माश फेसा सगमगा रहा है 


श्र १० /। ॥24| ॥ 


+ 


१६ श्रीवत्स [ अंक १ 
धनी किसी से क्यो माँ गेगा ? माँगने का दिन परमात्मा किसी को 
न दिखाए । अच्छा. वे कितना द्रव्य माँगते हैं ९ 
प्रधान मंत्नी--दो सहस्र मुद्रा | 
श्रीवत्स--दे दो । 
( प्रधान मंत्री पत्र राणा श्रीवत्स के सामने रफ्ता है, वे अपनी 
श्ज्ञा लिस देते हैं । ) 


> (द्वारपाल का प्रवेश ) 
द्वारपाल--( नत-मस्तक होकर ) महाराज ! पुरोहित जी 


पधारे हैं । 
श्रीवत्स--आने दो । 
द्वारपाल--जो आज्चा । [ प्रस्थान 


प्रधान मंत्री--आज उनका 'दस सम्य कैसे आना हुआ ? 

दोपहर तक तो उनका पृजा-पाठ ही नहीं सम्राप्त होता । । 
( पुरोद्धित का प्रवेश ) 

श्रीवत्स--पुरोहित जी ! प्रणास ! 

प्रधान मंत्री--( पुरोद्धित की श्रीर झुककर ) प्रणास ! 

पुरोदित--( दोनों को ) चिरंजीव रहो, सानंद रद्दी । ( श्रीतस 
को ) मद्दाराज ! मैंने मद्दारानी के ढुःस्त्रप्त का विचार किया है। 
सामला कुछ टेढ़ा द्वी जान पड़ता है। मद्दारानी को मैंने कहलवा 
दिया है कि कुछ शंका मत करों परंतु .....परंतु - --.क्या कह ? 

प्रधान मंत्री-- ( चज्कर ) कैसा दुःस्त्रप्त ? क्‍या बात दे ? 
शीत्र सुनाइय्रे । 


दृश्य ३े ] श्रीवत्स १७ 
( आकाशवाणी होतो ६ ) 
४ मुनाना क्या, हम स्वयं ही आ रहे है । ” 
सब-<( चंफकर ) ये कौन है ९ 
( छब ऊरर देखते हैं ) 
पुरोहित-यह्‌ क्या ? आकाश मे यह प्रचंड प्रकाश कैसा हो 
रहा है १ 
( प्रकाश कुछ नीचे आता है ओर उसमें दो तेज नयी मू्तियाँ नीचे 
उतरती दिषाई देती हैं ) 
श्रीवत्स--( ऊपर देखकर ) एक आकृति तो महपि नारद की 
ड्ोगी। वे प्राय. इस मत्य-लोक को पवित्र किया करते हैं। दूसरी 
आकृति किसकी है ९ (फ्रि देखकर ) यह तो कोई देवी जान 
पड़ती है। 
( दोनों आकृतियाँ झोर मौचे उतर आती हैं 
पुरोहित--( ध्यान से ऊपर देशशर ) एक तो लक्ष्मी देवी 
ओर दूसरे, 'परे ' यह तो शनि हैं । 
प्रधान संत्री--( चीफकर ) शनि ! 
श्रीवत्स--(ऊपर देश र, सह) माता लक्ष्मी ! और सूद देझ 
पुत्र शनि !! अट्टोभाग्य है कि आज इनके दर्शन हुए । (१४% 
ध्याप शनि देव के नाम से भयभीत क्यों हो गए ? किएान न # 
इन अतिथियों के सत्पार की शीप 'आयोजना ऋहसे 
प्रधान मंत्री--बहत अच्छा । र्क्ष्यन 


सीवत्स--( देखशर सार ) आफाध कसा धभया गए 


श्र 


8 


ट 
मा 


१८ श्रीवत्स [ अंक १ 
लक्ष्मी देवी के शरीर से केसा उज्च्बल तेज फूट रद्या है और शनि 
देव के शरीर से नीलम-सदृश प्रकाश केसी विचित्र शोभा दे 


५ 


४ 

पुरोहित--( ऊपर देसते हुए ) अथवा यह कहो कि नील वर्स 
मेधो पर विद्युल्लेखा का आलोक हो रहा है । 

श्रीवत्स--छाया और प्रकाश का कैसा अनूठा संमिश्रण है ! 

( दोनों ऊपर ध्यान से देखते हैं । श्रतिथि-सत्कार की साम्रग्री लिये 

प्रधान-मत्री का प्रवेश । ) 

प्रधान मंत्नी--( श्राकाश की ओर देसकर ) 'अद्दा ! कसा अद्भुत 
दृश्य है । 

( लच्मी देवी श्रीर शनिदेव भूमि पर उतरते हैं। श्रीवत्स उनका 
उचित श्रातिथ्य-सत्कार करने हैं। दौनों देवता श्राशीर्वाद 

देते हैं । भ्रीउत्स सादर उन्हें सिद्दासनों 
पर बेठाते हैं । ) 

श्रीवत्स--( द्वाथ जोड़े हुए ) आप देवताओं ने आज इस 
मत्य-लोक को पत्रित्र कर दिया । मैं इस अलुप्रह्द के लिए आभारी 
हूँ। आप अवश्य हमारे पू्े जन्म के संचित पुएय कर्मों के श्रवाप 
सडथर सखिंच आये हैँ। यदि मेरे योग्य सेबाहों तो शआता' 
कीजिए | 

शनि--राजन्‌ ! आपकी कीर्ति देव-लोक में भी फैल रही है । 
आपके न्याय का डंका दूर-दूर बज रहा है । दम भी झिसी विशेष 
रछारण से यहाँ आये हैं । 


चश्य ३ ] श्रीवत्स १९ 

श्रीवत्स--( नम्नतापूर्वक ) पूज्यदेव ! यह सब कुछ आप 
देवताओं की कृपा का फल है। ठुच्छ मलुष्य तो देवताशं का 
कठपुतला है। आपकी अंतःम रणा से सच्र काम होता है । में किस 
योग्य हूँ ? आप इस ग्रकार प्रशंसा द्वारा मुझे लज्ित कर रहे हैं। 

लक्ष्मी-पुत्र । नम्नता सज्जनों का भूषण है। मे तुम्दारे वचन 
सुनकर प्रसन्न हुई हूँ। मेंने जैसा तुम्दारा चरित्र सुना था, बेसा 
ही प्रत्यक्ष देख लिया । 

श्रीवत्स--( लच्मी की ओर देखकर ) माताजी ! ( शनि की 
ओर देखकर ) पूज्यदेव ! सेरे लिए कया आज्ञा है, कहिए | 

शत्ति-राजन्‌ ! हम दोनो मे विवाद हा गया है कि हममे कौन 
चड़ा है। हम इसका निर्णय कराने के लिए तुम्दारे यहाँ आये हैं। 

प्रीवत्स--(सारचय) देवताओं का विवाद और मनुप्य निर्णय 
करे ! यह असंभव है। में नि्ंय फरने सें पमसमर्थ हैँ । फोई और 
सेवा हो, वह आज्ञा कीजिए । 

लक्ष्मी--धत्स ! तुम्दें हमारा सनोरथ-भंग करना उचित 
नहीं | हम इसी कारण तुम्दारे पास आये हैं। तुम निर्भय होकर 
बताओ कि हस दोनो भें कौन वड़ा है, कौन शक्तिशाली है। 
इसके अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं। तुम न्याय-प्रिय हो, 

एमसारा निरेय करो । 

श्रीवत्स- माता ! भुझे आश्यय है कि ज्वापने देव-लोक में 

फिसी देवता द्वारा निर्णय क्‍यों नही करवाया ९ 


१८ श्रीवत्स [ अक १ 
लक्ष्मी देवी के शरीर से केसा उज्ज्वल तेज फूट रहा है और शनि 
देव के शरीर से नीलम-सदश श्रकाश केसी विचित्र शोभा दे 
रहा है । हे 

पुरोहित--( ऊपर देखते हुए ) अथवा यह कहो कि नील वर्ण 
मेघों पर विद्युल्लेखा का आलोक हो रहा है । 

श्रीवत्स--छाया और प्रकाश का कैसा अनूठा संमिश्रण है ! 

( दोनों ऊपर ध्यान से देपते है। अतिथि-सत्कार की सामग्री लिये 

प्रधान-मत्री का प्रवेश । ) 

प्रधान मंत्री--( आकाश की ओर देखकर ) अहा ! केसा अद्भुत 
दृश्य है। ३, 

( लच्मी देवी श्रौर शनिदेव भूमि पर उतरते हैं। श्रीवत्स उनका 
उचित आतिथ्य-सत्कार करते हैं। दोनों देवता श्राशीर्वाद 

देते हैं ।॥ श्रीपत्स सादर उन्हे सिहासनों 
पर बेठाते दें । ) 

श्रीवत्स--( हाथ जोड़े हुए ) आप देवताओं ने आज इस 
मत्य-लोक को पवित्र कर दिया । मैं इस अनुमह के लिए आभारी 
हैं । आप अवश्य हमारे पू्वे जन्म के संचित पुएय कर्मों के म्रताप 
से इधर खिंच आये हैँ। यदि मेरे योग्य सेवा हो तो आज्ञा 
कीजिए । 

शनि--राजन्‌ ! आपकी कीर्ति देव-लोक में भी फेल रही दे । 
आपके न्याय का डंका दूर-दूर वज रहा है। हम भी किसी विशेष 
कारण से यहाँ आये हैं । 


४ 


द्श्य हे | पीवत्स १५९ 

झीवत्स-( मषहापूर्वक ) पूष्यदेव ! थहू सब कुछ "पाप 
देवताओं फी फृपा का फत हैं। तुर्ह सनुप्य तो देवताओं फा 
ऋटठपुतला है । आपकी अंतःप् एणा से सम काम ऐोता है । में किस 
योग्य हूँ ९ आप एस प्रफार प्रशंसा हारा मुझे लण्णित कर रहे ऐें। 

लक्ष्मी-पुत्र ! नमता सजनों का भूषण है । में तुम्दारे पथल 
सुनफर प्रसन्न हुई हू। मेने जैसा तुम्दाए चरिध्र मुना था, वेसा 
ही प्रत्यक्ष देश लिया । 

सीवत्स--( एचमी शो और देखषर) शाताओी ! ( शव को 
ओर देश#३ ) पूज्यदेंव ! भरे लिए क्या आए है, कदिश । 

दामसि- राग | एम दोनों में बियाद हा गया है शि हुममें फोन 
बहा है । इस एसडा निर्णय कराने के लिए सुझगरे यहाँ चाये है 

परीधत्स फास्पय) देखताष्यों पा वियार "पीर मसनुप्य निर्शय 


कप 
#ं.. 


परे ! यह प्यसंभव है । हे सिशय बरने मे शसगय है । फों( छौर 
सेया दो) बह पाता कीलिए । 

श््मी-चास !। छुटए इमाण मनोस्यन्मग कस्मा हशिव 
नहीं । हम इसी गाय्ण सग्दार पास 'ाये (। शुम निर्भप हैरर 
बताओ कि दम दोनों भे कौन पा 2, जैन शाजिएा्लो है 
इसमे आतिरिष् एमार्री कोर दर्एा भषीव छुम स्थाय-उिप हो, 


हमारा निएय फरोे। 
रे ध्ल्क शी के कक है 
सिशम-मात्रा ' गुर बवरघत हैं कि आप पेपनरए में 
फू कर 


म्‌० घीषत्स [ झंक ९ 

छश्मी- पुत्र | इराका एक कारण है। पहाँ देप-लोफ में 
गिर राग के फारण #गें पणपात हो जागे का शय है । 

शगि--शाजमग्‌ | छुग हारा निर्शय पार राषोगे या गहीं, यह 
धात एगारे लिए विभारणीय है, तुग्हारे लिए गहीं। हगे तो 
विश्वाग वि घुम हमारा निर्णय बार राकोगे । 

परीवष्या-- दैव । था पदैल्ली गरी बुद्धि शेश्बाहर है । धुद्र शाग- 
बाएा गशुष्य एऐपता पा देखत्व फैरो जागेगा, जौर बिगा यह मिशय 
किये इस विवाद का निशेय पौरों पर राफेगा 

शनि-भीषएा | शोघ-तिचार में ग पड़ी । परयत्मानयत्ी प्री 
हु्ारे एदगनांविर पी अपिप्ताप्री देवी है । छुग छराफे पति हो । 
पाप संबंध रे तुग देवता शे न्यूज़ नहीं रहे । राती साप्यी शक्ति- 
शालिगी स्री फे प्रभाव रो तुग पेधन्सशश हो गये हो । 

( भीषण सोचने णगते ४ ) 

छष्मी-राजम । णुप पयों हो गये १ एचर शो । 

शीघएा-- (दीप भाव से) गाता ! हें फरार पया दूँ १ गेरी घुक्ि 
काग शी परती । गुझे शोक है कि च्यापने पा्ट छाया वि्खु में 
श्यापकी गेता करो में शगगर्थ है, (कुल बहिस्त हो) विवश हूँ । 

हाध्मी--धागूराज ! हगारा निर्भय हुक करना होगा । इसरो 
तुएए छुल्फारा गहीं गिय राषता । 

शनि हाँ, शश्मी मे ठीक कहा है। प्रीवद्य । शुगी। व्यय" 

प्रिय प्यक्ति यों गिर्रय करते में रंकोग परणा घर्ता महीं। 

जय स्पाय का तगज दा में ढे लिया तो. कियाक कैसी | साँच 


दृश्य ३ ] परीवत्स श्१ः 
को आँच नहीं, फिर भय क्‍यों ) तुम निर्मीक व्यक्ति ही, अब 
भोरु क्‍यों बनते हो ? 

श्रीवत्स---( विषशतापूरेंझ ) चच्छा, जो आशा, हितु यह प्रश्न 
कठिन है । सोचने फे लिए फुछ समय दीशिए । आज 'आप इस 
छुटिया को पवित्न फीमिए। फल कखापके प्रश्न का उत्तर देने एा 
प्रयक्ष करूँगा । 

शनि*-अन्छा, फल ही सही, किंतु हम यहां टहुर नहीं 
सफते। 

“द्वीवत्स-हे दाया-मइ्त ! हे सामएमुत्ते ! ये में जानता टू 
कि या प्रथ्यीं देपशाओं के लिए उचित शासम्धान नहीं, किंतु 
चअपने भक्तों फे लिए देवताओं फों सप कुझ परना पुल है। 
भक्तों से देवताओं पी गयाश यरती है । 

दशामि- भौवस्स ! दम घुम्हारी इस नम्मगा क्यौर सष्ममता पर 
मुख्य हैं, कितु निर्शय फरनेगो का आतित्य स्पोशर परना 
कतुग्ित है। इससे पश्चात हो छाने को संशायना हैं । 

लेध्गी--राजर्‌ ! इमारे सीट झासे का गंध भव मानना ) हमें 
पगसे 'पतुराण है, इसोतिए दौर फिसी शात्य थे हो ने व्यरर 
मझारे पाग हमे है । भगत देखापाएँ के, प्रमन्याय मत मै | 
इस के + इसी संझप फिर छा शार्से। सम भी अपार रियर 
चर से चर से नि्यय दा च्यपप मचा कार्य इसे त 4 नो ॥ १ 
बआप्मकता ४ शेष मे एसो । 


ह्पशु +> एम बात! 


श्र श्रीचस्स [ अंक १ 


शनि-तो हम चलते हैं । 
( श्रीवत्स श्रादि सिर झुकाते हैं, शनि और लच्मी आशीर्वाद देते 
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हुए अंतर्दान हो जाते हैं । ) 

पुरोहित--मेरी आशंका सत्य होती जान पड़ती है । 

श्रीवत्स--समस्या अत्यंत कठिन है। इधर कुआँ, उधर 
खाई। मेरा मस्तिष्क काम नहीं देता, कदाचित्‌ महारानी कोई 
माय निकाल सकें। वंही जाता हूँ। त्तो फिर श्राज की सभा 
समाप्त । 

[ विचार-प्रस्त श्रीवत्स फा एक ओर प्रस्थान । पुरोहित तथा 

प्रधान-मंत्री फा चुपचाप दूसरी ओर प्रस्थान ] 


( पट परिवर्तन ) 


हुश्य ४ ] श्रीवृत्स र्‌३े 


चोगा दृश्य 
स्थान - श्रोवत्त्म का अंततःपुर 
सम्य--दोपहर 
( झिता संगमरमर की चोकी पर उदास की ४। सामने एफ 
लित्र लक रहा ई | इधर श्यान से ऐेरशे रुए ) 

विता--न जाने परमात्मा ने हमारे भाग्य में रया लिएश है, 
उसे हमे स्या-यया फौतुक दिखाने है! उसको लीता 'पररंपार 
उसका योई पार नहीं पा सफता । पा भर से पद पुरुष फो पर्त- 
शिक्षर पर चढ़ा दे 'पौर पत्न भर मे पावाल पहेचा दे । ममुष्य के 
फिये क्या होता है १ ( रु फोघकर ) भीरण रखती है परंतु फो: 
अंतःश्षक्ति हएय फो ध्याइल कर देगी है। घर्णा, सो अशु नो 
दुद्डी ! प्रमु फो ही छूपा भाहिए। 

( शुश्ती थे था शीयया से भोश | सही के धहिस शाप शुमध्ठ ) 

सुभ्ीला-नाँ, प्रभु को ही फ पा चादिएण। उससे एस्दा पिना 
कुद नहीं तिता।) 5सतषी इुआ्णा हुई तो आह चार जया दिस 
दिया लिया । 

वि क मां भामंद शारिय ६ पर कट रही की 


२४ श्रीवत्स [ अंक ६ 
आते | तभी आज प्रस्ात से मेरे सामने कोई अज्ञात आशंका 
नाच रही है। इसके साथ यदि आज के दुःस्वप्न का संबंध है तो 
सें कह नहीं सकती कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। 

सुशीला--सखी ! 

( सरला का शीघ्रता से प्रवेश ) 

सरला - रानी ! कुड सुना आपने ? 

चिंता और सुशीला--क्या ९ 

सरला-लक्ष्मी देवी और शनि देव ने यहाँ पधार कर हमारे 
महाराज को एक भारी परीक्षा में डाल दिया है । 

चिंता -परीक्षा + सी परीक्षा! 

सरला -दोनो देवताओं में विवाद हो रहा है. कि उन दोनो में 
कौन बड़ा है | महाराज से इसका निर्णय कराने के लिए वे यहाँ 
आये है। जिसे छोटा कहा, वही स्पष्ट होकर हुःख देगा। बड़ी 
विकट परीक्षा है । 

चिंता -उनका यहाँ आना सुनकर ही मेरा साथा ठनका था | 
देवताओं का मनुष्य लोक में आना कुशल प्रकट नहीं करता । 

सरला--वाह | देवताओं को तो कल्याणकारी कहा जाता 
है | तुम उलटी गंगा क्यों बहाती हो ९ 

सुशीला--ना री ! में इनकी वाव जान गई। यह सममती 
है कि देवतागण यहाँ मलुप्यो की परीक्षा के लिये आते हैं, उनकी 
जॉच करते हैं । ..... 


हृश्य ४ ] श्रीवत्स रु 
चिता--हाँ, दःपतन्‍्सागर मे फेंकफ़र मानव-यैय को थाह हेते 
हैं, गुशोस्कर्प को परस करते हैं । और .. 
सरजा--में तो इस विचार से सदमत नहीं। यदि जनुग्दारा 
कहना सभा दो ता देव-इशन करा हुफा, उंत्य-दशन एुप्पमा । देय 
और दैत्य में 'अंतर क्‍या रहा ? 
सुशीला--( शमी को विनिय देशभर ) हाँ, सरला ठोक 
फट्ठती है । 
विंधा--ीधि वलगान है। देखें, क्या घटना घटती है । व्यमी 
तो इस समह्या को सुलकामा है । 
सरला-याह तो आप लिए कोई कठिय काम नहीं 
सुशीला--इसमे क्‍या संदेह ? 
हर शिएी दे छतें की धाहिद एनाई रेगी | ) 
सरला-ई भार सुदरर छोर हार रेशक्श ) झंह्ाराल छा 
088 
( शिलानइल छोपाध् का हरेश ) 
[ सम्य संघ, एटीदा वा दुसरों ध्म्धाप 
लिवा+-ई सषणय की रिव्ड->देन इेलशए ) देंप 
बिता रा खा कसी * संत ह|॑यों देयों चौरडान 


2 


संदाया हत इजनसाी माप चब्रयार 


जे 


घीपत्स “समस्या परी सहित 4 | फिमरों हो कमा, पर्दे 


ग्प 


६] 


मुझ पर थे (२१ दिए (2/ 9.47: छ्‌्या रश्‌ क्ध्र ग्शाट ृँ 


२६ श्रीवत्स [अंक १ 

सिता-स्वामी ' आप तनिक धोरज्ञ से काम लें कोई उपाय 
सूक जायगा । 

श्रीवत्स--विचार किया है, अभी कुछ सूझा नहीं। तुम ही 
कुछ सहायता करो | 

चिता-मै सहायता करूँ? मेरी स्री-युदधि क्‍या करेगी? 

श्रीवत्स -ख्री-बुद्धि की वात छोड़ो। में जानता हूँ तुम्हारे 
मस्तिष्क की शक्ति | कोई उपाय सोचो | 

चिता-उपाय तो मैंने सोचा है । 

श्रीघत्स--वह क्‍या १ 

( भागते हुए दासी का प्रवेश ) 

दासी-महाराज ! बचाइए, वचाइए | 

चिंता और श्रीवत्स--( दोनों घबडाकर ) क्या हुआ ? 

दात्षी-हाय ! सुशीला पड़ी तड़प रही है । 

चिंता--किसलिए ९ 

दासी-उसे कीड़े ने छू लिया ९ 

चिंदा--( जिनयज्ञऋ ) सहाराज ! आप इसका पतिकार 
जासते हैं; आप मेरी सखी को रक्ता करें । 

श्रीवत्स--देवी ! उद्दिम्त सत हो। अभी उसे ठीक किये 
देता हूँ। 

[ जीउन्‍्स और उनके पीछे-पीछे उद्विग्न चिंता तथा दासी का प्रस्थान | 


( पद-परिवर्तन ) 


ह्श्य ५ | श्रीवन्‍्स ग्क 


पानचया दृरय 
स्थान - शी रत्म की राजसभा 
कर कि 
समय--मै वाह के पृ 
 भीफस शोर चिता शावर्ति्सय पर दिशिशनान कह | जमनों शाम दा! 
ओर मे ने या सिशासन “, शा ओर घोदी रा। सिस्हासनी |; 
फुपर पुष्प-दाशाध्य का सावान्याल सथश गण हे 
सांप-पाों से पृक्ों उद्वश यू को भुशरिय का 
4 9 । प्रधान मंत्री धुरोगित शझा५दि सब 
प्धाशधान ररे ४ । 3 


ः. 


पुरोहित--दीमदंशों । उपाय हो घटा है। पर भगपाव 
मरे; भर संग ए । 


॥# 


प्रधान मंत्री >गुझे भग मै लि णो ऐेए पद सह पामेगा, बड़ों 
मो दियायेगा । 

भीवस्स-«>प्पर इसफी खित्य दे स्यायन्दय मे विधि 
ने दोहगा, फट भार धभेर हों । 
पृरोदित - निश्थत्र, मापरात | पापरी कं विन्यारदा फिलेफ 


के पश्राग्रमी । 
[पाक दि शेर 7 १ 
शक 7, #म ईसो,रए यहा व २ । 


[ मास ३ शाप इेशऔ सै  च्चत परी चाप इरीए रु भा 
"कै आ] कं डे प्र 
् 


ट्ु 
दर 86 * ८ 4 0 व $ इग्ट कक प्कणककक- हे ०5 श्धरट  अ 


श्ट श्रीवत्स [ अंक १ 
श्रीवत्स--( ऊपर देखकर ) मंत्रीजन ! पूज्य देवता आ गये। 
पूजा की सामग्री लेकर प्रस्तुत हो जाओ। 
( लक्ष्मी देवी और शत्रि देव नीचे सभूा में उत्तरतें है, श्रीव॒त्स उनका 
यथोचित आदर करते है | देवता उन्हे आशीर्वाद देते है । ) 
श्रीवत्स--पूज्य देवताओं | अपना अपना सिहासन ग्रहण 


कीजिए | 
शनि अपनी इच्छा से बाई और चॉदो के सिहासन पर बैठ जाते हैं, 


ओर लच्छी दाई और सोने फे सिद्दासन पर ) 

चित्ा--( हाथ जोडकर ) माततेश्वरी लक्ष्मी! आज आपके 
दर्शनों से मै क्ृतार्थ हुई । शनि देव! आपने यहाँ पधारकर हम 
पर अलुग्रह क्रिया है । कल में आपके दर्शनों से वंचित रही भी, 
आज में अपने आपको घन्य सममती हूँ। 

श्रीवस्स-पूज्य देवताओं ! आपके पुण्य-द्शन से में अनु- 
गृद्दीत हूँ । अनेक वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता है, वह हमें 
विना प्रयन्न किये प्राप्त हो गया। .* 

शनि--राजन्‌ ! शिष्टाचार हो चुका। अब हमे यह बताओ 
कि हमारे विवाद का क्या निणय किया ९ 

श्रीवत्स-देववर ! में छुद्र मनुप्य हैँ । मेरो बुद्धि तुच्छ है । में- 
इसमें निर्णय क्‍या करूँ ? 

शनति--( कुड् कोष के साथ ) राजन । यदि निर्णय नहीं करना 
था तो हमे कल ही क्‍यों न कह दिया? कल हमें “ हॉ! कददकर 
अब हमारा उपहास करते हो १ 


द्श्य ५] सीव॑त्स र्‌ष 
श्रीवत्त--[ मप्ततापूरंप ) रवि-नंदन | में आपका उपदस 
ऋदापि नहीं कर सकता । आप दोनों ही अपना निर्णय कर लें। 
लक्ष्मी--( पुर घिएरर ) फिर वही बात ! यदि एम दोनो ही 
अपसा निर्णय आप फर लेते तो यहां क्यों आ्याते ? 
श्रीवत्स--पूज्य बताओ | चात मुझसे निशय कया ऊरपाना 
ध्याइते हैं १ आपने अपना निर्णय स्वयं कर लिया है । 
शनि और लक्ष्मी-( शविस्मए ) निशशय स्पर्य पर लिया 
है। यह केसे ९ 
श्रीवत्स--थाप अपना-धपना सिडासन देखें । 
६ हध्मी ओर शा शागा-यपता गिराएन रखते है, सिग झूप 
समन्‍्य भष्टा पर । ) 
शति--नरूपुंगर | हम सुस्दारे 'परतिगि एम) सूत्र ने हम छा 
पैठने को समान दिया; शा हम बैठ गंए। इसमे हमारे व 
का निर्मंध क्यों हर हो सब्वा है ! जो काना है या ग्यष्ट 
,झाही। ४ 
आप «पदेववर ! सह पापा दि 
उसलभा पान मृम्परात और दाइ और होगा ह4 च्यदेत 7३४ 
मा; ओर उोपधे थे मिलसन पर गैंठ का लब्सी देसी शो शाप 
तप पर सोगे पे विदासन पा वाशम रद है । छू४ इध िशय 


से कया बे? 


३० श्रीवत्स [ अंक १ 
तुम्हारा वास्तव मे प्रयोजन है मेरा अपमान करना | अच्छा, देख 
लेंगा । तुम 

श्रीवत्स-देव | इस निरंय मे मरा कुछ हाथ नहीं। मेरे 
कहने से आप इस सिंहासन पर नहीं बैठे । आप दूसरे सिहासन 
पर बैठ सकते थे, परंतु जगत्‌ का धर्म है कि अपने से डे के: 
आगे सिर भुकाया जाय । आपने इसी धर्म का पालन किया है 
ओर अपनी इच्छा से किया है । .. 

शनि-( क्रोध से श्रॉें लाल क्रिये हुए ) श्रीवत्स ! में नहीं 
जानता था कि तुम इतने वाक्पटु हो । तुम देव-पुत्र का तिरस्फार 
करते हो, अज्ञात माता-पिता की संतान का आदर ! यही तुम्दारा 
न्याय है ९ 

चिंता-देव ! आप क्रोध न करें । विष्णु देव इस विश्व के 
पालन-पोपण-ऊत्तो हैं, इस विश्व के आवार हैं। देवी लक्ष्मी 
उनकी अद्धांगिनी हैं। आपके श्रीमुख से उनझऊे प्रति ऐसे कट 


५३ ७ 


बचन शोभा नहीं देते । 

शनि--चिंता ! तुम्हारा यह साहस ! - 

चिंता--शनिदेव ! साहस नहीं, म््री का अपमान - 

लक्ष्मी-पुत्री | तुम शांत रहो। शनि के बचनो का कुआ 
ध्यान मत करो | 

शनि--( सक्रोप ) लक्ष्मी, तुम्दारा इतना गव ! मेरे बचनो 

पर भी लोग कान मे तेल डाले बैठे रहे ? तुम्हे, उन्होने श्रेष्ठ जो 

ठह॒ग दिया, तो उनका पक्ष क्यो न लोगी ? में भो देख लेगा कि 


रा 


हृश्य * ] श्रीवत्त ३६ 


उनकी सुफ-निद्रा फेस भंग नहीं होती है, शांति फा राप्य केसे 
अशांव नहीं होता है, और घधनन्धान्य से पूर्ण देश में कैसे 


अतायृष्टि और अफाल नहीं पद़ता £। तथ सीयत्स यो लाने हो 
जायगा कि शनि के च्पत्तान का मूल्य फितना साया हू। में 
भयंकर विष्यंस, महाप्रलय, सहाय्याला और टुर्मिक्ष तथा महा- 
मारी खतकर शीमस्स द्वारा आपने पप्मान का बदला सेंगा | 

[ शोत्र से खान झोसें शिप्रेसदय शनि का ह्स्थाम 


<, हा 


६ लीवर से, चिता प्रति परिजन हो शाह 9 ) 


लक्ष्मी --( दाशावन देशी ९४) खीजत्स !वदिता ' हमे हुए 
भय संत गरो । में सम मुस्दारा साथ देंगीे। सुम सुर में, दाप 
में, पपना प्चव्य मत छोडना । पत्तत्प-पसा पण रहने पर सहारा 
फुए भी अनिप्ठ ने ही सडेगा । उक्ं शत्ति सुझे एर३ देने दा 
योजना छरेगा, भ॑ सुख दूंगी । पुम दाना ने सु प्रोगितत्म में 
बाप लिया है। बह धन लएरट रोगा | पग्शरा घाव में स्पा 
शोगा । 


मे 5 


चिता “मातेशवरी | रह एण्ड पुपरूसंरटों से परिपृषठ है । 
पपणयों एा शाोगाद ही परण सहायक री । आपसे दा। यहों 
झांसा ६ कि संधररगंगर भें प्र दस ४, हाझए आग हशारं 
भोदा पार एाया 


गो ६ 5 
कर 2 कट है के मा जिंदा भत कर) । एफारा पच्यचत 


हा 


श्र श्रीवत्स [अंक १ 
श्रीवत्स-देवी ! आपका आशीर्वाद हमे धैय और शक्ति 
देगा । 
लक्ष्मी-श्रीवत्स | चिंता ! यह संसार कर्म-भूमि है। कर्म 
ही संसार-सागर को पार कर जाने की एक-सात्र नौका है। 
अतणएव सत्कर्म तुम्हारे जीवन का आदर्श रहे, ऐसी मेरो इच्छा 
है । अब मे चलती हूँ । 
( श्रीयत्स ओर चिंता दोनों मत-मस्तक होते दें, लच्मी धीरे-बीरें 
अन्न हो जाती है । कुछ देर तक निस्तव्यता छाई रहती दे । ) 
श्रीवत्स -| जिचारपृ्षक ) प्रधान मंत्री ! देखी देवताओं की 
लीला ! अपने आप निर्णय करने पर भी मुझ पर इतना कोध ' 
मैंने तो पहले ही जान लिया था कि इस विवाद का निर्णय करना 
चिपत्ति को बुलाना है। 
पुरोहित--महाराज । भाग्य-रेखा अमिट है। आपको शनि 
द्वारा ठु'ख भोगना होगा । व्याइल मत होंइए, घीरज रखिए। 
माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगी । 
चिंता-अमुु से मेरा अब यही अनुरोध है कि हम अपने 
कर््तव्य-पथ पर सबैय चलते चलें, दुःख, क्लेश, वाधा आदि 
हम पर कुछ प्रभाव न दिखा सकें। 
प्रधान मंत्री--परमात्मा से मेरो यही प्रार्थना है कि आप इस 
परीक्षा में सफल हा । 
श्रीवत्म--ठुम देखोगे कि श्रोवत्स देव-परीक्षा में व्याकुन नहीं 


सिचलित न । 
ऋर ऑफरए पी 


( धरीएत्छ व्याएन 
शेर देखे है । गि 


घव शीडफ 
ही को £ ) 

हो कि सिपत्तियाँ की बाद 
पुद्र को हूँ सर्तेनसते 


एन से उतर्ते है कोर है 
प्री सभारद श्डे 


जे ग्क् | ः हद 


धीवध्स--है गेट, 
६ सेझर्टी के 


में भी मे सलधथन के 


दार कस : 
[ परा्िष है| 


दूसरा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान- प्राग्ज्योतिषपुर 
समय-दोपहर के बाद 
( शाज्षमाग पर ऊुद नागरिक बातचीत कर रहे है । ) 
एक- ऐसा सूखा पहले कभी न पड़ा था, कही भी हरियाली 
दिखाई नहीं देती | हरी-भरी खेतियाँ सब सूख गई, खाने को 
कुछ न बचा, अब क्या करेंगे ? शिव ! शिव ॥ 
दूसरा--भगवान्‌ ही कुशल करे। मेरी इतनी अवस्था हों 
गई, क्िठु ऐसी दुदेशा कभी न देखी थी। इतना भयंकर अकाल ! 
हरे | हरे ॥ 
तीसरा-फूल भे काँठा है, चंद्रमा मे कालिमा है - 
चौथा-तुम रहे मूर्ख के मूर्ख ही । भाई! प्रसंग तो है भूखे 
मरने का और तुम काव्य की उपमाओ का बखान करने लगे | 
तीसरा-मैं मूर्ख हूँ तो ठुम दो मूलराज ! बिना सुने, विना 
सोचे-विचारे जो बोलता है, वद मूखंराज कहलाता है। (सोचते हुए) 
कहा भी है , 
अनाहतों विशेद्‌ यस्तु श्रनानप्तृश्ष यो बदेद 
अविचरेण ये कुर्यान्मृप्राणा प्रथमो द्विस ४ 


ऋश्य १ ] मीचच्स प्र५ 

पहला--अरे |! अप श्लोक चोलने लगा। अपनी वात उप्रों 
नहीं पूरो करता ? 

तीसरा--विगड़ते क्यों दो ? सुनो, फूल से काटा है, चंहमा 
में फालिमा है, गुण मे अबशगुण है, स्पष्टन्चादिना में अप्रियता हे 
न्याय में संपद है 

दृसरा--भाई ! न्याय ऊिया किसी ने, शरेंप्ठ सिद्ध कोई एप्प, 
कुषित कोइ, सिंध के गंद में हम फ्यो दिये गये ? 

तोौसरा-क्योंकि पोवत्स हमारे सहायाज हैं, हम उसझ्ी 
प्रजा इम आदेश के निमसी हैं, थे प्क्‍ारदेश के नरेश । इम 
उनझी संतान हैँ, ये हमारे पिता। 

पहला--तुम तो विल को पहाद समाकर फहतें हो । 

दूसरा >तो यह कही कि सैसे फिसी गुझुमे से साग परिषार 
लाहित हो जाता है, देसे ही रासा के फारण प्रजा । 

पदला-+पुरुमे हयें रहते ही २ 
ई एक शोर से कर फोशहन हमाई रेवा है, शेर दस बीर अपाम मे इेधर्स 

है। हो घशाते हुए एश शंगपुरत वा प्र” + $ 
शापपुरप«न्तू घोल बाधने हुए पर इधाश पर शा! गोजा ? ते 

पोल पाना धर करके ) है धारदेश हे. विध्वरियों। सा्धीसंपभ 
संबद्ध रा वारिधि मदारान सीपस एश में रखा दी कार 
बस का पशार शतुभप इप, पताओम और प्याज से 

शयित ह्लीशर, सभा आयाहालर इसा री सदायदा शत 
पपना शाप इभा व सममइर, पोषारा पाने मं ही खउब 


शे६ श्रीवत्स [ अंक *े 
प्रारथियो को राज-मंडार से अन्न विना मूल्य मिला करेंगा। जो 
अन्न लेना चाहे वह दोपहर से लेकर सायंकाल तक वहाँ से ले 
सकता है । ' [ होल बजाते हुए एक ओर प्रध्थान 

पहला -धन्य हो महाराज ! आप हमारे लिए कल्पद्रुम हैं। 

दूसरा-अब दुभिक्ष पड़ा है तो सहज में छुटकारा न 
मिलेगा | चोर और डाकुओ के दल बन जायेंगे और वे मनमाना 
अत्याचार करेंगे। 

तीसरा-भाई | महाराज दूरदर्शी हैं, न्याय-प्रिय हैं, सब 
प्रबंध कर देंगे । चिंता मत करो | 

चौथा--हाँ, चिता कैसी ? चिता तो उन्होने सब इकट्ठी कर, 
उसे रूप देकर, अपने पास रख ली है। श्रीवत्स महाराज के 
राज्य में दुःख, अत्याचार होना असंभव है । 

पहला--अरे, भविष्य किसने देखा है? अभो तक प्राग्देश- 
निवासी हठु:खों से बचे थे, अब शनि जो करे सो कम है । 

दूसरा-यही तो में कहता हूँ। ( श्राकश की ओर देख कर ) 
अरे | आँधी आ रही है। 

चौथा-हाँ, उस ओर आकाश धूल से भर गया । इधर भी 
साँय-मॉँय का शब्द आने लगा है। 

तीसरा -अरे | अब यहाँ से नौ-दो ग्याग्ह द्वो जाओ ! 

[ सब का सपेग प्रस्थाद 


( पट-परिवर्तन ) 


दृश्य २ ] श्रीवत्स _्ह 


दूसरा दृश्य 


स्थान--सहारान श्षीपत्स का राज-मंटार 
समय -रात 
( ग़ज-भद्ार में झांग लग गई दें; लोग दुगी हुए राय 
बातचीत फर रहे # 4 ) 

पहला--बह सब शनि देव की झपा हैं । 

दूसरा -शनि देव मत कही, शनि पिशाय फटी! 

तीसरा--परे, देव हो या पिशा थे, एस भिदर फा भाम जैसा 
भो पाप है । 

घौया-परे, ऐसा मत फढो । शनि सूर्य सगरान का पुत्र है । 

पाँचर्वा --परंतु मह सूर्य भगदान जैसा उपकारों नहीं ..... ... 

तीसतरा--प्यपकारो तो है । 

| एक कोर राइसा छुद्ठ गिर पहुटी 7 । ) 

पहला --'परे, सप्र लोग पीछे हूट साथी । 

पदला-इस फम्निशंट से शनि देय का छोघ शांव हा फोय 
तो बहुत £ । 

सासरा--शमिरेव एय प्ोष ऐसे शांत नहीं टोगा । व देश स'ट 
गस में विष घोला रखते ? । 

घल्दा खबर पाकर राग्य हे थे भय सार मे यू 
शाने यो नाते रहा। देखताप्गों को कगार राग कम दाह पाती 


है। सदाती । 


३८ श्रीवत्स [अंक २ 


दूसरा-हमारे भाग्य में भूखे मरना ही लिखा होगा । 

तीसरा--चलो, ऐसे ही सही ! इकट्टे मरने पर सब सूर्य देव 
के पुश्न पर नृशंसता का अभियोग लगायेगे। 

चौथा--अभियोग सब निकल जायगा जब बच्चे भूख से 
तड़प-तड़पकर प्राण देगें | 

तीसरा--श्ससे तो हमारे क्रोध की मात्रा शनि के विरुद्ध 
ओर भड़क उठेगी । 

( महाराज श्रीव स तथा प्रधानमंत्री का प्रवेश ) 

श्रोवत्स--( राज-भटार की श्रोर देसकर ) सथ नष्ट हो गया! 
शनि देव ! आप यही अपनी शांति के लिए आहुति समझें। मेरी 
प्रजा को कोपाग्ति की आहुति न बनाएँ। निर्णय के कारण 
आपका क्रोध मेरे ऊपर है, उसका पात्र में हूँ, धुक पर आपकी 
जो इच्छा हो, प्रहार कीजिये । 

प्रधास मंत्री-- नाश करने वाले की अपेक्षा पालन-पोपण करने 
वाला बड़ा होता है । यह भी एक कारण है कि लक्ष्मी क्यों बड़ी 
हैं। शनि देव | आप यदि लक्ष्मी से बढ़कर अपना प्रताप दिखाना 
चाहते थे तो देश में धन-धान्य की और अधिकता कर देते । 
उससे सब कहते कि लक्ष्मी के क्रिये जो नहीं हुआ वह शनि देव 
द्वारा हो गया | अस्तु, आपकी इच्छा ! 

पहला--मद्दाराज ! यद्द आग शनिदेव के हृदय की अंतज्बोला 

से संचध रखती है। न जाने अभी क्या-क्या घटना है ! 

श्रीवस्स--मेरे प्रिय कर्मचारियों और प्रजा-जनों | कुछ चिता 


झ् है 
ध्श्य २] श्रीवत्स ३९ 
मत करो। में और-भौर स्थानों से साथ सामप्री शीघ्र मेंग- 

वाता हूँ । जो होना था सो हो गया । जाओ, विश्वाम करो । 
[ सम या प्रस्थान 

( एक और से शनि का प्रवेश ) 
शति--विश्नाम ! विधाम झय मैंने सपना फर दिया। जहाँ 
पहले सुख और पैन फी वंशी बजतों थी; पहाँ अब छुःसन्‍्मरी 
आईं सुनाई पढ़ा करेंगी । में तव तफ शीवत्स और उसको प्रज्ञा 
कभी कष्ट दिये जाईगा सब वफ़ श्रीचत्स यद् ने कहने होगे कि 
#शनि ! झगा करो । भूल हुई । घुम दो बालतय में ये हो।! 
सुझे छोटा काने से सय देवतायों की म्योद्म पर चट्टा खगा। 
सेजायी सूर्य का पुत्र नत्ा लब्मी से लोदा फैंसी सर है ? 
ही तो पैसे भी स्वत का जाती 2, किर भी सौशन में हहमी 
की ही बड़ा 5(राया ! यह स्वाय मंद, प्रपायदि। देखता हू 
तध्मी मेरा शांगता पे चपौर मिकमा पर सफ्यी है! 


हु प्रस्याव 
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४० श्रोव॑त्त [ अंक * 
तीसरा दृश्य 


स्थान--महाराज भ्रीवत्स का शयन-गृह 


० बोल 


€ महाराज श्रीवत्स ओर चिता विचारलीन दिसाई देते हैं। महाशज 
शख्या पर बेठे हे | पास में चिता खडी हैं। ) 

श्रीवत्त- हाय | ठुभिक्ष, अग्निफांड आदि सब घोर यातनाएँ 
प्रजा को मेरे कारण दी सहन करनी पड़ रही है। शनिदेव की 
क्रर दृष्टि मुझ पर है। मेरे कारण ही मेरी प्रजा पीड़ित हुई है । 
यदि में यहाँ से राज-पाट त्याग कर चल दूँ, तो मेरी प्रजा के लिए 
फिर सुख और शांति की वर्षा होने लगेगी । 

चिंता-स्वामी ! शनि देव तो हमारा पीछा छोड़ने के नहीं । 
उनके कोप-पात्र हम हैं, नक्ति हमारी प्रजा। आप ठीक कद्दते 
हैँ कि हम राज-पाट छोड़कर कही चले जायें। कितु कहाँ चला 
जाय ९ 

श्रीवत्स-मेरा विचार है कि छुम अपने नेहर चली जाओ | 
में शनि की दृष्टि की अवधि व्यतीत कर, भाग्य पलटने पर, अपने 
देश को लौट आऊँगा । इस समय मेरे साथ चलकर तुम्हे पग-पग 
पर विपदू में पड़ना होगा । भाग्योदय होने पर तुम यहाँ 
आ जाना ! 

चिंता--( सबिनय ) स्वामिदेव । मेंने कौन-सा अपराध किया 
है जो आप मुमे अपने से प्रथक्‌ करके दंड दे रहे हें ? 


ट्श्य रे श्रीवस्स ४ 
धीवत्स--ठुमसे प्यपराध क्या हो सकता है ? झेपल तुम्दारे 
सर के लिए ऐसा कहता है | मरे साथ सुम्दे दुः्य महने पहुंगे । 
चिंता-+ पिनयपूर्षक ) पृथ्यदेय * सरी पति के फर्सो फो सह- 
योगिनी और सदभोगिनों है। श्अतएव में आपके साथ ही राूँगो। 
में कोयल नदीं, जो दौर "पाने पर 'पाग के पढ़ पर झूतने लातो | 
धौर घीर न रएने पर उठ जाती हैं । में घंद्रमा फी धादनी हूँ, पा 
चंद्रमा फे रा-परत दोसे पर साथ में प्रसी जाती है । में सूप फी 
धूप हैं; जो सूच के मेपारछादित दोने पर साथ ही छिप जाती है 
श्रीयत्त--मेर जाना फाग निशित सर्दी । में सदी चाएता कि 
किसी झम-्संक्ीए प्रदेश मे लाकर रह) भरे यहाँ रएने पर वहाँ 
के मियातियों पर ऐसा ही दुग्प्रलशेशा बरस फीगा।) ने जाने 
मुझे कर्दोंनवर्टों सटफना परे । लुस्दे साथ से के जाओ ९ 
जिता+पेव ! में समसतों थी कि ध्यप मुझसे शयधीम फेम 
बरते है, हुजय, भय चौर संश5 छापडे प्रेम रो सौसित नहीं 
कर सबते। परंय पक हो यार दु.रा यु प६ले पर हार झुझेसे 
पुघवक ऐमा घाहये है धाप काहात भय की हाय से धरपार 
मुझे छोर सभा चाहने है । 
दास मे हमे पृधश गरना महाँ दशााता, बरस विष है । 
सदर एगा। समय अयसीद हाई पर जिर शसारा स्ेश्स होगी यग 
धारण रग्गो 


हि 


2 
हि द * 


७. ८, के है नह 
ईवादमेरे लिय शत भीराम सपना चुपेभप है मर से कप 


८ की है 2१9 
अदा से सदी सक, आर पिएं बह 


श्र श्रीवत्स [ अंक २ 
पति से वियुक्त स्री जीवित नहीं रह सक्रती | ख्री को पति के साथ 
रहते हुए ठुःख छुख है और पति से प्थक्‌ रहते हुए सुख दुःख 
है । जल से वाहर निक्राली हुईं, स्वणुमय रक्लजटित सिंहासन पर 
खाद्य-सामग्री आदि से रकज्षित मछली को जो दशा होती है, वही 
आपसे बिछुड़ कर मेरी दशा होगो। यदि आप मुझे! जीवित 
रखना चाहते हैं तो अपने श्रीचरणो में स्थान दीजिए | आप जब 
परिश्रम से थक जायेंगे, मे आपकी सेवा क्रिया करूँगी । 
( ऑॉसें सनल हो जातो है ओर गला भारी हो जाता है । ) 

श्रीवस्स--( हप से गद्गद होकर ) अच्छा, तुम मेरे साथ 
चलो । तुम तो मेरे का4 मे साधना हो, निराशा के समय सांत्यना 
हो, जीवन-पथ में प्रेम-स्लोत हो, मेरी जजर नौका को पतवार हो । 
मेरी बुद्धि भ्रांत हो जाने पर तुम्हारा तल्वज्ान मेरा पथ-प्रदशेन 
करेगा । 

सिंता--( सह, श्रॉस्‌ पोंछकर ) नाथ ! मैं आपकी अद्धींगिनी 
हैं। जो गुण आपमें हैं, वे मुकमे भी उपत्यित होने लगें, यह 
मेंस आंतरिक इच्छा है। में स्वयं कुछ भी नहीं हूँ, में भला 
आपका पथ-प्रदर्शन कया करूंगी ? 

ओवत्स--$ुछ मरणि-रत्न आदि अमूल्य पदार्थ साथ बॉव 
लो ये दुख में हमारे सहायक द्वोगे । अभी सारा नगर निद्वा-देवी 
की गोद में विश्ञाम कर रहा है। हम रात्रि के घने अंधकार में 
कहीं निकल चलें। दिन के समय प्रज्ञा-जन ऐसा करने में वाया 
डालेंगे । 


ह्श्य ३) श्रोषत्स 5 
चिता--जोी आत्मा । में सव सामान अमी तैयार किये 
लेती हू । 
[ प्राधान 


न" रु रू कह 


५ सप ह ५ डे पं 
हीवत्स-देशों |! अगर यह उसो प्रसन्न-वदन दियाई ऐसी ६ 
पति फे साथ घर्मपन्नी का 'पटूट 
( एफ फ्रोर फष्दागास सुनाई देशा €। छोर ऑफर प्री सदर 
रगटवी लगाकर देशों हैं छित्रु रस्द दिखाई लुद नहों देता 
तब भी शासुकता से ये उथा लाने घतते है । $ 


[ प्रग्याध 


६ परल्‍परियिपन ) 


४ श्रीवत्स [ अंक २ 


03] 
चांथा दृश्य 
स्थान-प्राग्ज्योतिषपुर के बाहर 
समय--रात 


( महाराज श्रीवत्स और रानी चिंता साथारण वल्र पहने दिखाई देते हैँ । 
आकाश में ऊुछ तारे चमक रहे है। महाराज के सिर पर गठरी 
रखी है, बाई ओर चिता है। दोनों उल रहे है। पास में 

, गीदड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। ) 

श्रीवत्स--वाह रे भाग्य तेरी लीला ' जहाँ सिर पर राजमुकुट 
होता था, वहाँ अब यह गठरी लदी है! पहले जद्दों आगे-पीछे 
सेवक रहते थे, वहाँ अब रुदन करते हुए गीदड़ घेर रहे हैं । 

चिता- कुछ परवाह नहीं, मनुष्य को सुख-हुःख दोनो भोगने 
पहते हैं । रात और दिन एक दूसरे का निरन्तर पीछा करते हैं। 
अब धूप है, चण भर में छाया | अब दुख है, फिर सुख । 

श्रीवत्स--भुमे इस समय चिंता है तो यह कि तम इतने कष्ट 
कैसे सहन करोंगी १ स्त्री स्वभाव से ही सुकुमार होती है, ढुःख 
मेलने में असमर्थ होती है, तभी तो स्त्री को 'अवला कहा है । कहाँ 
वन के हिंसक जीव और. .. .. 

चिंता-नाथ ! आप ख्री को केवल अवला ही मत सममिए | 
समय पड़ने पर वही अबला सबला द्वोकर शन्न का ध्वंस कर 
सकती दै । महिपासुर-मर्दिनी दुर्गा भी 'अबला' ही हैं और. .. 

श्रीवत्म--कुछ समझ में नहीं आता । कहीं तो स्ली जरा-सी 


ऋश्य ४ |] श्रीवत्स पु 
गत पर छरकर चीख उठती है और कहाँ रू रूप घारगफर 
संसार फो भयभीत कर देती है। 
(० शोर से “८ हो है? का शब्द सुमाई देता | गनतो 
बिता भयभीत दी जाती २ ) 
थिता-द्ाय ! यह शब्द दौसा है १ 
धीवत्स-पंस) बने गई सबला ! गीवड़ों छे शब्द से हवदा 


गई ९ ' 
चिता-- पुणरुग$९ ) 'प्छा, थद भीदड़ो फा शब्द है? ये 
यो फ्योंरोएँ? 


सीवत्स--हमारे भाग्य का प्रधप्तम देखफर ।धम्य मं थे 
जो एमारे दुख के समय इसारे साथ सहानुभूति दिया र४ है 

चिता->आमारे चहने को चाहुट से इस उन की भोरबता 
ये दी गई जाने पढ़ती है । राधि के एस घिएट समय में हमें जाते 
पछकरर ये सम गये । कि प्रस निपप को मारे मदक रहे है । 

तीदग्भ सदा प्रसार रही # मे शब्दारीं शाहानशाति ॥़ 
लिए फूमाह £ । धरा से # में एप परी समशसा। दस शारदा 
साथ रह दिवरा करेगे । 

६ पुर हे हक शद ऊपर रता २ । 

धार दिशा, ये हडए शान दांत मारे बिभार था हास- 
मोदन रहे है । 

जिवा-- इस समय निशशाचर जबुषरे हा शाद है।आऋरम 


कषपक गहवीण * 58- कूल इशला दाम पका शापापरशर एस 


४६ श्रीवत्स [ अंक रे 


समय निद्रा-देवी की गोद मे विश्राम कर रहा है। दुर्भाग्य से 
घकेले हुए हम दो प्राणी अपना राज-पाट त्यागकर, भाई चंछु। 
मित्र, ध्जा आदि को छोड़कर इन निशाचर जंतुओं के राज्य 
में प्रवेश करते हैं 

श्रीवत्स--यह अवसर हमें परमात्मा को मूक सृष्टि के निरी- 
क्षण के लिए अच्छा मिला । , 

चिंता-और मुझे आपकी सेवा के लिए अपूर्व अवसर 
मिला । 

(“कूऊठ...कू ऊद ” का शब्द सुनाई देता है। ) 

चिंता-( फुतृष्त से ) यह किसका शब्द है ९ 

श्रीवत्स--यह उल्त्यू का शब्द है । 

चिंता-यह्‌ क्‍या कह रहा है ९ 

श्रीवत्स- यह हम से पूछ रहा है, किघर जाना है । 

( चिता के पैर में कॉ. चुम जाता है वह चोम़ उठती रटै। ) 

श्रीवत्स--( चीज़ सुनकर ) अरे! डर गई १ (देपःर ८४: 
लाते दें । ) 

चिंता-नहीं, ढरी नहीं । पैर में कॉँठा चुभ गया है | पद 
निकाल रही हूँ । 

ओवत्स--दिखाओं, में निकाल दूं । 

चिंता--अँवेर है, आपको कॉटा दिखाई नहीं देगा। में ही 
निराल लेती हूँ । 

श्रीवत्स >यह छाँटा नहीं, शनिदेव का कठोर तीर सममो ! 


श्श्य ४ ] श्रोव्त्स प्र 
सिता-न, न, तीर की नी । 
( बिता फटा नियाल्यर घणने लगती है । औपस्स भी चल 
पड़ते ६ । उल्यू फा फिर शपद छपाई देखा ४ । ) 
चिता-यह्‌ देखो, उत्छ फिर पोल रहा है । 
आीवत्स--भार उल्छू ! एया बताएँ, कहाँ सायेंगे ? आयी 
वहाँ, जहाँ भाग्य सीच ले जायया । 
घंल्ते घतते दिगा का पर इर्टने ग्याता 
गिरसोी गिरही दच शातो ४ । ) 
बिंता-पक्म पधकार ही रहा है, दाग फो हाथ नहीं सम 
पडता है। कोई परझंसों नहीं दिखाई देती । अप लगा वह प्रृष्यी पर 
पैर उलहने-सा लगता है | 
पीवत्त--पैर दी क्या, सारा शरीण भाग्य सूप आदि 
सब हु दी वतः गया । प्रभु से हमारों फेपल यह प्रादगा है कि 
एम सलगम से हगी पिवदित ने हो .. 
/ निद्ा+रात कैसी सयामक हो रहो 
| हुए शे मर घी गरदा शरड इहो हैक शिल धरप्धीर कुपार 
बुइदे आकर 7१) 


हि 
पीतल + शेर को गलना रद मे सगंव, खजाई ई गफाएं, 


के 


क्र ब्ड दर, 5 
दुरत(१र हुए दूत ४ | सह चश्त डी हैं 5 इशारा बोश छदाइश 
शॉडिश थे 3 पेय मर पी गा 8 प फिलजा बड ४३ ७ ६४ 
हटा | हे हर पर 


2 इस हो बाहों से दश्कीशा । 
६ भोौरतई शिए चुप गरसे डरे चुश इधच के छप्फर इतर 
हद है लए दो आअभ्एे ५ ६ ६ 


८ श्रीवत्स [ अंक २ 
श्रीवत्स--कुछु अधिक चोट तो नहीं लगी ९ 
चिंता--( मुछकरशकर ) नहीं, प्रथ्वी माता ने विश्वास करने के 
लिए कह्दा था, में लेटी नहीं। चोट भला क्‍यों लगवी ? 
( दोनों फिए चलने लगते हैं। सहसा एक ओर से 
कुछ प्रकाश दिखाई देता हैं। ) 
श्रीवत्स--( पकराश देसकर ) यह प्रकाश कैसा १ ( चिता की 
ओर देखफऋर ) अरे | अरे | रंगड़ा क्यो रही हो ९ 
चिंता--लहू वह रहा है । शति देव कहते हैं लहू अधिक है। 
निकल जाने दो । 
श्रीवत्स-मेरे कारण तुम्हे कितने कष्ट सहन करने पढ़ रहे 
हैं। अच्छा, शनिदेव की इच्छा ! तुम पैर पर मिट्टी डाल लो 
लहू बदना बंद हो जायगा । 
( चिता ऐसा ही करती है, प्रकाश कुद श्रविक हो जाता है । ) 
चिंता--( प्रकाश देखकर ) यह प्रकाश कौन कर रहा है ? 
श्रीवत्स-- प्रतीत होता है कि सपं-राज हमे यहाँ आये देखकर 
अपने अमृल्य मणि दीप से हमारे लिए प्रकाश कर रहे हैं | 
चिंता--इस कऋरात्मा में भी परोपकार का इतना विचार है ! 
धन्य हो सर्पराज ! 
श्रीवत्स--दम इन हिसक जीवो की शरण में आ गये हैं। 
इनका कर्ेंव्य है शरणागत की रक्षा करना। इसीलिए सर्पराज 
ने प्रकाश दिखाया है | 
चिंता-प्रछ्ाश दिखाते-दिखाते कहां दूसरा लोक न दिखा दें । 


ऋश्य ४ ] श्रीवत्स ल्‍९ 
श्रीवत्स--क्या ? तुम दूसरे लोफ से भय लगता है र 
चिंता--भय नहीं, अभी हमारी देव-परीक्षा का परिणाम नहीं 
निकला | इसलिए अभी जोवित रहने की इच्छा है । 
श्रीवत्स- हो, ठीक फाहती हो । 
( प्रशाश शविश निकट हा गाता है 4) 
श्रीवत्स--यद प्रकाश तो हमारे निकट या रहा है। सर्पराज 
की मणि रा भफाश इतना नहीं ही सझता । 
चिंता-क्या संनीवनी बूटी यदाँ बहुतायत से है ? उसका, 
सुना है, रात के समय प्रफाश शीता है । फर. .. .. 
ओभीवत्म-( देशशर सगिष्यप ) यह तो कोट दिब्याऊति सगक पी 
हिग्याएं देसी है । 
ई सूदूरी वी ध्योरि शुनाईं देश१२ ३) 
दिसा--न दिस्याहति रो हहश विश &ई रेघआर “पा मुभाई को 
एन सूबहर । पह सो मंशा सपभों देंशीेयो दिच्य गूंखि जाम 


फ्त्ठीरिग 


४८ श्रीवत्स [अंक २ 

श्रीवत्स--कुछ अधिक चोट तो नही लगी 

चिंता--( मुसक़रकर ) नहीं, पृथ्वी माता ले विश्वाम करने के 
लिए कहा था, में लेटी नद्दी | चोट भला क्‍यों लगती ९ 

( दोनों फिर चलने लगते है । सहसा एक ओर से 
कुछ प्रकाश दिखाई देता है । ) 

श्रीवत्स--( प्रकाश देसकर ) यह्‌ प्रकाश कैसा ? ( चिता की 
ओर देखकर ) अरे ! अरे ! छंगड़ा क्‍यों रही हो १ 

चिता--लहू वह रहा है। शनि देव कहते हैं. लहू अधिक है, 
निकल जाने दो | 

श्रीवत्स- मेरे कारण तुम्हे कितने कष्ट सहन करने पढ़ रहे 
हैं। अच्छा, शनिदेव की इच्छा | तुम पैर पर मिट्टी डाल लो, 
लह बहना बंद हो जायगा । 

( बिता ऐसा ही करती है, पक्राश झुछ श्रविक हो जाता दै । ) 

चिंता--( प्रताश देखकर ) यह प्रकाश कौन कर रहा है ? 

श्रीवत्स- प्रतीत होता है कि सप-राज हमें यहाँ आये *ेखकर 
अपने अमूल्य मणि दीप से हमारे लिए प्रकाश कर रहे हैं । 

चिंता--इस करूरात्मा में भी परोपफार का इतना विचार है ? 
बन्य हो सपराज ! 

श्रीवत्स--हम इन दिसक जोबों की शरण में आ गये ्। 
उनझा कर्चव्य है शरणागन की रचा करना। इसीलिए सर्पराज 
ने प्रकाश दिखाया है । 

चिंता-प्रछाश दिखाते-द्खाते कहीं दूसरा लोक न दिखा दें । 


9 


ऋश्य ४ || शीवत्स हद 
श्रीवत्स--क्या ? छुम्हें दुसरे लोफ से भय लगता है ९ 
चिंता--भय नहीं, अभी हमारी देव-परीक्षा का परिशाम नहीं 
निकला । इसलिए अ्भो जीवित रदने की इच्छा है । 
श्रीवत्स- हाँ, ठीफ कहती दो । 
( प्रशाश झविक निकट हआ भाता है । ) 
श्रीवत्स--यद प्रकाश तो हमारे निक्रट का रहा है। स्राज 
की मणि का प्रफाश इतला नहीं दो सकता । 
चिंता--क्या संभीवनी यूटी यहाँ ब्रहुतायत से है | उसका, 
सुना है, रात फे समय प्रकाश दोना है । फट्टी. ..... 
श्रीवःस--६ रेपार सशिभप ) यह सो कोई दिख्याडति चमकर्णो 
दिग्याई देसी है । 
( हूपुए शी एवनि सुनाई देशो २१ ) 
पिला--(६ दिश्शहति वो कतैर बिक ? छोड एऐक्‍डइ हाथ मुपुर को 
हामि सुनकर । यद सी थाता लामी देगीएी शिप्र मुचि पान 
पहुती है । 
£ श्यी रंडी हाश काडश सूट ही फता | होती £7५ 
दारते ॥ ६ रपदी पएशीवद देगी £। ह 
गूगए-- माविशयरी ” इस सम हापने पड़ी कृपर थ ! 
हसी ० ते । हम्द पगेरे में उतने रे हुए को रहा ८ । 
मूदार पय-मपराम के िए मबट पर 7. । वैसे ने मे हुम्दरे सच 


> 


हद संदव हैं । इस समय प्रयर की गा हू 


० श्रीवत्स [ अंक रे 

चिता--माता ! हम आपके अत्यंत अनुगृद्दीत हैं। हमारे 
पास शब्द नहीं कि आपकी इस कृपा-दृष्टि के लिए क्ृतज्लता प्रकट 
कर सके । 

श्रीवत्स--इसमे कहना क्‍या ? माता लक्ष्मी तो धसारे, तुम्दारे 
सबके हृदयों की गूढ्तम वातें जानती हैं, वह अंतर्यामिनी हैं। 

लक्ष्मी-पुत्नी चिंता! पुत्र बत्स | मुझमें सदा अपनी ही 
सममो | माता अपनी संतान के लिए क्या-क्या नहीं करती १ इस 
समय तुम मार्ग भूलकर कुमार्ग पर जा रहें थे। इसलिए तुम्हें 
अधिक कष्ट द्ो रहा था | जिस मार्ग पर में 'चल रही हूँ वही मार्ग 
तुम्हारे लिए श्रेयस्कर रहेगा। 

श्रीवत्स--माता ! क्‍या हम बास्तव में मार्ग-भ्रष्ट हों गये | कया 
हमारे जीवन का ध्येय सदा के लिए जाता रहा ? हमारे नित्य के 
नियम, पूजा, त्रत, पाठ आदि का फल सब व्यर्थ हुआ ९ 

लक्ष्मी-पुत्र | तुम इस निर्जन वन का सार्ग भूल गये थे । 
जं,वन का सत्पथ तुमसे प्रथक्‌ नहीं हो सकता | तुम आशा का 
आँचल मत छोड़ो । कर्तव्य का सदा पालन करते रहना । शनि 
द्वारा दिया गया दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा | कष्टों की 
आओँच में तुम कंदन के समान निखर पड़ोगे। विधि बलवान है । 
नुम अपने न्‍्याय-पथ पर स्थिर रद्दों। भाग्य के साथ तुम्हारी 
क्लद है| असंख्य कष्ट सहन करने दवोंग, 'असाध्य को सिद्ध 
करना द्वोगा । तुम्दारी इस सिद्धि को देखने के लिए देवी-देवता 
सच उत्पुछ हैं । निराश सत होना। शनि का क्रोध अधिक से 


श्श्यछ ] श्रीवत्स ५१ 
अधिक बारह वर्ष रहता है। उसके पश्चात्‌ तुम्दे फिर सुर और 
शांति फी भाप्ति ऐगी । 

श्रीवत्स - माता ! सें आपके सहचनों के लिए ऊतश हूँ । आप 
मुझे शक्ति दें कि में यह अवधि पै्यपूर्वफ समाप्त कर सके। 

लक्ष्मी -हों, यहो होगा | पुत्री चिता ! तुम भी सन्‍्मार्ग से 
विचलित न होता । स्ीत्व-धर्म ज्री फा सर्योच्च धर्म है। यही 
ख्री फे लिए परम शत है। इसो प्रत द्वारा महान से सद्धान विपत्ति 
ओर विपरीत शक्ति का राती-साध्वी ली सामना कर सत्ततीहँी। 
जब घुम मेरा स्मरण फरोगी, तय में प्रछट प्रिकर सुन्दारों सहायता 
फरूँगी। 

६ झोयरों प्रधाम झश्ले है + परें-तोशे “कद भहरति हो झाती है । 
बंद्मा का पश घथ पराण्य होधि है. जोप'य शीश जिसा रपये 
घलेने ऊगते हैं कत दि से आधा कह गाते में +) 


६ पालवरिदर्णन 


ण्र्‌ श्रीवत्स [अंक # 
पॉचवों दृश्य 
स्थान--एक निजन प्रदेश 
समय-रात्रि का अवसान 
( आवत्स ओर चिता चलते हुए दिखाई देते हैं । दोनों फे £ह प्यास से सूप 
रहे है। ओऔीयत्स की पीठ पर एक गठरी कंघे पर से लटक रही ऐ। ) 

चिता-कहीं कोई जलाशय या नदी नहीं दिखाई दी, इतनी 
दूर निकल आये | अब प्यास भी अधिक लग रही है । 

श्रीवस्स--तुम जानती दो कि जिस वस्तु की आवश्यकता हो 
वह सुलभ वस्तु भी शाय. दुलेभ हो जाया करती है। यही बात 
इस समय जल की समझो । अब तो तुम थक गई होगी । 

चिता--नहीं वो, में थकी नहीं। 

श्रीवत्स-मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम रात भर कैसे चल 
सकी हो | अवश्य कोई देवी शक्ति इसका कारण है। 

चिंता-माता लक्ष्मी देवी की करषा सममिए | 

श्रीवत्स- हाँ, विष्णु भगवान्‌ की अड्ांगिनी सब कुछ कर 
सकती हैं । ( पूर्व दिशा की ओर देखर ) देखो, पी फट गई | 

चिंता-रात के घने अँधेरे मे छिपी हुईं पृथ्वी अब फिर स्पष्ट 
दिखाई देने लगी है | 

( शीतल वायु का एक मोंका छगतता है। ) 

श्रीवल्स--अददृद ! कैसी अच्छी पवन चलने लगी दै।' 

प्रावःक्‍ाल का समय कसा सुद्दावना होता दै ! 


ब्यूरी पे । ( दोनों पा प्रभ्याग 
( टष्यनअ पिन ) 
स्थाननानरी पेंट 


( धोषाए दीए सिखा एी चूर्तेत ऋए्भा मे प्रोशओं 
भयत्स-- देगी) हाल जल सा घम्फ रही मै यही के. से 
सोेद घाटी दिगाई देता भा 

(ता > तय चर्टों स्नान ब्यादि तिएा कगे से मनिएणा रण दिए 
ब्यागे बदेंगे। 5 

7 छेकफ है) [ दतो ४ एव हद ह्गधह 


[पा सडु्य हा ० दुह्ती भीर है ध४४ हे 


ध्छ श्रीवत्स [ अंक २, 
आलोक गगन में छाया , 
शालोक अपनि पर आया , 
कूल-गान सरित ने गाया। 
हम सेवें अपनी नेया। 
हे वायु वही पुरवेया! 
पुरुष--चलो, केवल गाने से पेट न भरेगा, नाव चलायें। 
हम सोयेँ अपनी नेया, 
है वायु बही पुखेया। 
( गाते हुए एफ शोर प्र थान 


( श्रीवास और चिता का दूसरी और से प्रवेश ) 

चिंता- देखो न, जल का स्पर्श होते ही सारी थकान वहद्द गई। 

श्रीवत्स--( मुसकराकर ) हों, वह वही जा रही है। थकान 
का रंग जल जैसा ही है । 

चिंता--( मुस्क़शकर ) लालिमा से जल इस समय कैसा रक्त- 
वर्ण दिखाई दे रहा है । 

श्रीवत्स--( मुसकशकर ) डपा की लालिमा से या हमारी 
यकान से ? 

चिंता-उद्ध ! आप थकान-थकान कहे जा रहे हैं, में तो 
थकी नहीं । ल्‍ 

श्रीवत्स-थर्की न सद्दी। यह तो बनाओ क्या जल-स्पर्श से 
नव-बल का संचार नहीं हुआ १ 


प््श्य ५ ] शक्षीवत्स 'र 
सिंता--यहू तो जल का स्वभाव है। ( छृछ सझका ) व्यय 
नया विचार है ? क्या नदी पार जाना दगा १ 
श्रीवत्स--हों, इच्छा तो यही हैं । फिर फोर सदृज्ञ में एसारा 
'शीछ्ा न कर पायेगा । पर॑तु यह निर्जन प्रदेश है। जया माझुम 
कोई नाव मिले या ने सिले । 
चिता--तथ दो नाव की प्रतीक्षा से यहीं बैठना होगा । 
धीवत्स--नहीं, अभी इधर-उधर तट पर जाफर देशते ४ ि 
कीई ऐसा सरधान हो जहाँ से लोग नदी पार जा सकते 
( शिपती फे गाने का शाप छूपाई देखा # ) 
गष मो दाम शोसे, 
गप्टप मसरिता-शज णोऐे, 
शैशा. धर. छझीदे- हरे 
हरी मो, झाहुई दियेशा ! 
है धायु. पे अर्थ! 


ह 


हूं धीररफ कोश घिया गाय शानकर पक बढ़दे भ 
पद्धता-धपदा ! (268 पास ही घी: भा रच | 


गदर धार, में . कि 
अंदर भा, दगा, पद ए 4 


५६ श्रीव॒त्स [ अंक २ 
चिता-यह कोई सोंमी गा रहा जान पड़ता है । 
श्रीवत्स-हाँ, किसी माँकी का गान है। ( गायक को और देख 

कर ) हाँ, बह देखो कोई मोमी नाव पर बेठा गा रहा है। 
चिंता-- देखी माता लक्ष्मी की कृपा । अभी नाव की इच्छा 

की थो, तुरंत नाव 'आ गई । 
श्रीवत्स--माता लक्ष्मी ! तुम्हारा कोठटिशः घन्यवाद्‌ । नाद 
क्या मिल गई, डूबते हुए को सहारा मिल गया। 
चिता--अब चलिए, उधर चले । 
( दोनों मोझी फी ओर बढ़ते हैं और श्रीवत्स मॉमी को पुकासते दें । )' 


श्रीवतव्स-माँकी ! हमें नदी पार ले चलेगा ? 
( मॉमी का प्रवेश ) 
माँमी--तुम कौन हो जो इतने सवेरे सुनसान में खड़े हो ? 
( चिंता फी और देखकर श्रीवत्स से ) जान पड़ता है किसी की स्रीः 
को भगाकर लिये जाते हो । 


श्रीवत्स--( क्रोप को दवाकर ) भाई माँभी । में कोई ऐसा- 
चैसा नहीं हूँ । आपदू का मारा हूँ । अपनी स्लरी के साथ कह्दी जा 
रहा हैं। मेरे प्रति ऐसे हीन कछुपित विचार मत करो । 

माँमी--दाँ , सब कोई अपने आपको साहू कहते हैं। में दस 
ममेले में नहीं पड़ता । धर-ग्रहस्थी वाला भला कौन हे जो स्री 
को विये ठट्के ही घर से निकल पढ़े | मुझे! तो संदेद दवा 8) 
क्षुमा करो । 


द्श्य५ ] अ्रीवत्स छा 

सीवत्स--भाई माँको ! में एक देश फा राजा €ै, यह मेरों 
रानी हैं । में हुभाग्व का गारा राजनयाद सोट़कर निफन पता हूँ । 
से. 

माँसकी (हऐरहर) यदि तु्त राजा शो तो तुगारे मौछर- 
घाकर कहों हैं यह पेश ऐसा को रद ई ? 

क्रीवत्त+-में प्पने साथ दिलों थो नहीं तथा । मे मपसे 
दण की स्मृति मत दिनायी। मेरे था पर विश्वास करों । 

मांझी - तो आापमें इस नदी को पार कर याने शी धवि है ? 

पोषत्स -- इसमें शाक्ति म.सी ह नाप हारा सब कोई लड़ी पार 
फर लेते है । 


सोॉकी- में भाग्य फी नही फो फट रदाहू । एया सथ छोई 
उसे पार कर सबते हैं 


यह भाग्यन्यरी का थागो , 

विशने. शगहशाई. श्री ६ 

इसमे एहरी की प्रभगण्णै 
है हिरा शी पए जहा | 
हे हापू पही चुगोश 


प््ट श्रीवत्स [ अंक २ 

श्रीवत्स--तुम तो बड़े तत्वज्ञानी दिखाई देते हो। हम भी 

कर्मगति' के फेर से पड़े है। देखें, हम बह नदो कब और केसे 

पार करते है | ( श्रेंगुली से अंगूठी उतार कर ) यह अगूठो तुम्हे दृगा, 
इमे पार ले चलो | 

माँमी -( अंगूठी देखकर ) भाई ! मेरी नाव छोटी ओर हटी- 
फूदी है। आप दोनों को पार न ले जा सकूँगा। आपके साथ 
गठरी भी है, मेरी नाथ डूब जायगी | 

श्रीवत्स--भाई ! एक-एक करके पार ले चलो | 

माँको--हाँ, ऐसे हो सकता है। बताइए, पहले आपको पार 
ले चढ़े, बाद में गठरी ? अथवा कद्दिए तो पहले गठरी उधर 
छोड़ आऊऊँ, फिर श्आपको ले चरलें। 

श्रीवत्स--पहले गठरी ले जाओ, फिर हमे ले जाना । 

माँकी-तो लाइए गठरी। 


( माँकी द्वाथ बढ़ाता दे, श्रीउत्स गठरी पकड़ा देते दें, मॉकी 
गठरी लकर गाता हुआ चला णाता है । ) 


तुम जग में नंगे श्राये, 

जग-र्ता पर ललचाये, 

जब साथ न झुद्ध जा पाये, 
क्यों बनने चोर दुशेेया ! 
है वायु बढी पुस्केया! 


चिता--६ देशकर साथ्रय ) यद्द्‌ क्‍या ? न नाव है, ने नाविक। 


द्श्य ५ ] सोवत्स ण्र्‌ 

भीवत्म--( उॉकषपर ) यह जया ? 

(ए४ ओर से किसी है हटूटास था धारर छुनाई देशा ” * ) 

भीवर्स--यद देखो) चिंता! शनि देव सारा उपटास पार 
रहे 2 । यह सब शि देख फी गाया या पस्भर था। मे हसारे 
रम, मरिण, भुपण सर इर ले थोे। 

जिंता-( सनौशतापूकि ) प्रच्छा, उसझो हा! हुब इसने 
सारा राज-पाट त्याग दिया है घप इससे से प्याभूषणों के लिए 
पीसी लिता १ हैेश्वर जो करता है, प्यक्दा ही फरता मै। चअग 
हमे विसी प्रकार छा भय री रदेया । 

पीधत्ध-शसिदेष | पन्यवाद ! मे घीर पुरुष है मेरी 
गुणाओं मे यत है। में दिमा धन ये पपना झाम चला होगा । 
आाँवी से एश ही हिला फरते है, परत नही थे अटल भाष 
मुसलाधार एए कौर आधी ये झयेटे सा लेते है। दतएः 
विपद में पदता रहने था प्रयश एस्ंशसा। सस्थयवाद ' शारिरिव ! 

मयाई । [ पूरे कवि बी चोर रेफर ) चुयय दुर्ग देय पी हाजिम 
भारी भाषि पते गई 

मिदा“- है पूपे दिश्य की घाद हैजज ) झुंस प्ेप ! अइम्यय 


० ः हु 


इक ससुर क्ष रुक डॉ 


प्ष्ट श्रीवत्स [अंक २ 

श्रीवत्स--तुम तो वड़े तच्ज्ञानों दिखाई देते हो। हम भी 
“कर्मगति' के फेर मे पड़े हैं। देखें, हम चह नदो क्र और कसे 
पार करत रु । ( शंगुली से अंगूठी उत्तार कर ) यह अंगूठी तुम्हें दूंगा, 
 €में पार ले चलों । 

माँफी -( अंगूठी देसकर ) भाई । मेरी लाव छोटी ओर ही 
फूदी है। आप दोनों को पार न ले जा सकूँगा। आपके साथ 
शखठरी भी है, मेरी नाव इंच जायगी | 

श्रीवत्स--भाई ! एक-एक करके पार ले चल्लो । 

माँझ ऐसे ही सकता है। बताइए, पहले आपको पार 
ले चलें, बाद मे गठरी ? श्रथवा कद्दविए तो पहले गठरी उधर 
थोड़ आऊँ, फिर आपको ले चर्ले ) 


श्रीवत्स--पहले गठरी ले जाओ, फिर हमें ले जाना । 


५ ही 


मॉकी-तो लाइए गठरी । व 
( मॉम्दी दाथ बढ़ाता दे, श्रीव्स गठरी पकड़ा देते है, मॉमी 
गठरी लकर गाता हृश्ा चला जाता है । ) 
तुम जय में नंगे आये, 
शग-रतों पर लकषचाये, 
जब साथ न कुछ जा पाये, 
क्यों बनते घोर दुवेया ! 
है वायु बढ़ी पुरवेया ! 
चिता देसकर साथये ) यह क्‍या ? न नाव है, ने नाविक। 


दृश्य ५ ] प्रोषन्स ५९ 

पीवत्स--( गॉफव र ) यह बया २ 

( एक शोर से कियो थे धद्ञास पव शबर सुभाश देशा ” ५ ) 

पीवस्स--यह्‌ देखें, खिता ! शनि देख हमारा उपास इर 
सटे हैं। यट सय शनि देव फी ग्यया पा पसार था। वे इमारे 
रत, मणि, गूपण सम इर ले गये । 

विता--[ गंभीरतावूरछ ) दच्णा, उनवी हूण | लेख हमने 
साथ राज-पाद त्याग दिया है तब इसने से प्ानुएणों ये विए 
फसी चिंता ? £शबर जो बरता है, अष्यारी फरता है। न 
हमें किसी प्रकार या भय नहीं रहेगा । 

पीयत्स-शनिदेव ! घन्यवाए ! में बीर पुरुष ९, मेरी 
मुजाओं में घन है। में धिमा घन फे अपना याम चारा । 
चपी से पूछ ऐी दिला फरते है, परत सहीं। थे अटल भाव के 
मूसलाधार एट्रि और चधी फे कोटे सा लेते है। चामश में 
विपदू से झटल पहने पा प्रयञ्ञ कझेंगा। धर्यप्रार " शनिदेव ! 
गन्यवार ! ( पूरे दिशा की घोर देशाएन ) चब सूप देव वो खातिय 


ध्क धढ ञ जे # 
अगी भांति फेल गई 


[ः + 5, भू कर 
पंतारन पते दीप थी अर शेशलप् ड़ सूप देप ! प्रणाम 


गयी डर है ! चाप हुस पर एगन्टदि 


| ६ इधवोश की आहट च हा शापर शनतई रजत है । सरोद के 


के जे खिला हार हो पट मधु 5३२ ३ 
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प्८ श्रीवत्स [ अंक २ 
श्रीवत्स--तुम तो चड त्वज्ञानों दिखाई देते हो। हम भी 
कर्मंगति' के फेर से पड़े हैं। देखें, हम चह नदो कंत्र और कसे 
पार करत ह्टें। ( श्रगुली से श्रगूडी उतार ऋर ) यह अगठी तुम्हें दंगा, 
/ दूमें पार ले चलो । 
माँकी -( श्रेंगूठी देसकर ) भाई । मेरी लाव छोटी और दृटी- 
फूटी है। आप दोनों को पार न ले जा सकूँगा। आपके साथ 
गठरी भी दै, मेरी नाव इब जायगी। 
श्रीवत्स--भाई ! एक-एक करके पार ले चलो । 
मॉको-हाँ, ऐसे हो सकता है। बताइए, पहले आपको पार 
ले बल, वाद में गठरी ? अथवा कहिए तो पहले गठरी उधर 
छोड़ आऊँ, फिर आपको ले चढें । 
श्रीबत्स--पहले गठरों ले जायों, फिर हमें ले जानता । 
माँकी-तो लाइए गठरी | 
 माँकी द्वाथ बढ़ाता है, क्रीउत्स गठरी पकड़ा देते हैँ, मोॉमी 
* गठरी लकर गाता हुआ चला जाता है| ) 
तुम जग में नंगे श्राग्रे, 
कऊग-रता पर ललचाये, 
जब साथ न कुछ जा पाये, 
क्यों बनने चोक दूधैया ! 
है वायु बह्ी पुग्वेया! 


सचिंता--६ देशकर खाद्य ) यह क्‍या ? ने नाव है, ने नाविक । 


रश्य ५ ] श्रोवन्स प्‌ 

श्रीवता--६ चातपर ) यह यया १ 

( एव ओर से हिसी के फ्रट्टदास या धब्द शामाई देशा £ + ) 

झीवत्स--यह देखी, शिता! शत्ति देव हमारा हपारस पार 
रहे हैं। यट सब शनि देय गो माया पा प्रसार था। मे हमारे 
रत, मणि, भूषण सब शर ले गये । 

टिंता--६ गरभी ग्वापूक ) पच्छा, उसी हैहद्ा ! जब एमने 
सारा राज-पाट त्याग दिया ऐ सब इससे से 'प्राभपर्तों के लिए 
पोौसी खिता ९ ईश्वर जो फरता कै पर्दा ही झरता है। अप 
ऐमें किसी प्रकार फा भय सर्दी रहेगा । 


मीपस--शमिरेव ! धन्यवाद ! मे शोर पुरुष /« गेरी 
गुजाओं में बता है। में पिना घन फे यपना प्म था छूंगा 
ओआँधी से पूछ ऐ ला परते हैं, पेन नहीं। मे अरज भाव मे 
भूसलाधार सूद आौर च्यधी फे मोटे सह लेते ९। धअवपत में 
विपद्‌ में पटल रहने का प्रपत्ञ वरूगा। धन्य! शिश्वि ! 
पन्‍्यवाद ! ( फू रिशव की हर सपा ) प्यये सं देव को स्ालिमा 


ऊू 
ल्नु ७ < के 
भततों भाँति पे थ गा: । 


पट श्रीवत्स [ अंक २ 

श्रीवव्स--तुम तो बड़े तत्तज्ञानो दिखाई देते हो। हम भी 
कर्मगति! के फेर में पड़े हैं। देखें, हम वह नदों कब और कंसे 
पार करते है । ( अगली से अंगूठी उत्तार कर ) यह ऑँगूठी तुम्हे दूगा, 
' हमें पार ले चली | 

माँकी --( श्रेंगूठी देसकर ) भाई ! मेरी नाव छोटी ओर हटी- 
फूटी है। आप दोनों को पार न ले जा सकूँगा | आपके साथ 
गठसी भी है, मेरी नाव इब जायगी | 

श्रीवत्स--भाई ! एक-एक करके पार ले चल्लो । 

मॉको--हाँ, ऐसे हो सकता है। बताइए, पहले आपको पार 
ले चढ़ें, बाद में गठरी ? अथवा कह्ठिए तो पहले गठरी उधर 
छोड़ आऊँ, फिर आपको ले चढ़े । 

श्रोवत्स--पदले गठरों ले जाओ, फिर हमें ले जाना । 

साँमी--तों लाइए गठरी। 

( माँकी द्वाथ बढ़ाता दे, श्रीउत्स गठरी पकड़ा देते दें, मॉम्ती 

गठरी लकर गाता हुआ चला जाता है । ) 


तुम जग में नंगे आये, 
नग-रतों पर लक॒चाये, 
जब साथ न कुदध जा पाये, 


क्यों बनने चोर टुबेया ! 
है वायु बढ़ी पुस्वेया! 


» चिता--[ देसकर साथय ) यदे क्‍या ? ने नाव है, ने नाविक | 


५८ श्रीवत्स [ अंक २ 

श्रीवत्त-तुम तो बड़े तत्त्नज्ञानो दिखाई देते हो। हम भी 
“कर्मगति' के फेर में पड़े हैं। देखें, हम बह नदो कब और केसे 
पार करते हैं । ( गली से अंगूटी उतार कर ) यह अँगूठी तुम्हें दूँगा, 
इसमें पार ले चलो । 

माँकी -( श्रेंगूठी देसकर ) भाई । मेरी नाव छोटी और दूटी- 
फूदी है। आप दोनों को पार न ले जा सकूँगा। आपके साथ 
गठरी भी है, मेरी नाव इच जायगी | 

श्रीवत्स--भाई । एक-एक करके पार ले चलो | 

मॉमो--हाँ, ऐसे हा सकता है। बताइए, पहले आपको पार 
ले चल, बाद में गठरी १ श्रथवा कद्दिए तो पहले गठरी उधर 
छोड़ आऊँ, फिर आपको ले चढें 

श्रीवत्स--पहले गठरों ले जाओ, फिर हमे ले जाना । 

माँकी-तो लाइए गठरी | 

€ माँमी हाथ बढ़ाता है, लरीयत्स गठरी पकड़ा देते दें, मॉमी 

गठरी लकर गाता हुआ चला णाता है । ) 


तुम जग में नगे शाये, 
शग-रतों पर ललचाये, 
जब साथ न कुछ जा पाये, 
क्यों बनते बोक दुयेया ! 


है 


है वायु बढ्ी पुर्क्षेया ! 


खचिता-म देखकर साम्रय ) यह क्‍या ? न नाव है; न नाविक | 


रे 


५८ श्रीव॒त्स [ अंक २ 
श्रीवत्स--तुम तो बड़े तत्तज्नानों दिखाइ देते होी। हम भा 
कर्मगति' के फेर से पड़े है। देखें, हम वह नदो कब और कसे 
पार करते है । ( अंगुली से अंगूठी उतार कर ) यह अंगूठी तुम्हे दूंगा, 
 €में पार ले चलो । 
माँफी -( अंगूठी दयकर ) भाई ! मेरी नाव छोटी और ही 
फूदी है। आप दोनों को पार न ले जा सकेगा। आपके साथ 
गठरी भी है, मेरी नाव इब जायगी। 
श्रीवत्स--भाई ! एक-एक करके पार ले चलो | 
माँको--हाँ, ऐसे ही सकता दै। बताइए, पहले आपको पार 
ले चढ़े, बाद में गठरी ? शथवा कद्दिए तो पहले गठरी उधर 
छोड़ आऊँ, फिर आपको ले चलें । 
श्रीवत्स-पहले गठरों ले जाओ, फिर हमें ले जाना । 
माँकी--तो लाइए गठरी | 
( माँक्ी द्वाथ बढ़ाता दे, श्रोव॒त्स गठरी पकड़ा देते हैं, मॉमी 
गठरी लरूर गाता हुआ चला णाता है। ) 


तुम णग में नंगे श्राये, 
नग-रतों पर ललचाये, 
जब साथ न कुद्ध जा पाये, 


क्यों बनते चोक दुर्बेया ! 
हैं वायु बढ़ी पुरक्षया ! 


चिता- देसकर साथ ) यह क्‍या ? न नाव है, ने नाविक | 


५८ श्रीवत्स [ अंक २ 

श्रीवव्स--तुम तो बड़े तत्तज्ञानी दिखाई देते हो। हम भी 
कर्मगति' के फेर में पड़े है। देखें, हम चह नदो कब और कसे 
पार फरते हैं । ( अंगुली से झैगूडी उतार कर ) यह 'अँगूठो तुम्हें दूँगा, 
हमें पार ले चलो । 

माँकी -( शेगूठो देशफर ) भाई । मेरी नाव छोटी और हूटी- 
फूटी है। आप दोनों को पार न ले जा सकूँगा। आपके साथ 
गठरी भी है, मेरी नाव इंच जायगी। 

भीवत्स--भाए । एक-एक फरके पार ले चलो | 

माँका-हाँ, ऐसे हो सकता है। घताइए, पहले आपकी पार 
ले घढें, बाद में गठरी १ 'पथवा कद्दिए तो पहले गठरी उधर 
छोड़ आऊँ, फिर आपको ले चले। 

शोवत्स--पहले गठरों ले जाओ, फिर हमें ले जाना । 

मॉकी-तो लाइए गठरी | 

६ माँकी द्वाथ बढ़ाता है ओपत्स गठरी पफडा देते हैं, मंमी 

गठरी हसर गाता एृश्श चला छाता है। ) 


तुम झग में नगे णाये, 
जञग-एरा पर ललयागरे, 
जब साथ न कुठ जा पाये, 
क्यों थनते घोर दुपेया ! 
है वायु बढ़ी पुरक्षेया ! 
विता-( देशकर साञ्य ) यह क्‍या ? न नाव है, न नाविक। 


च्श्यण्] घोचत्स ण्एु 

भोवत्स--( चोरपर ) यह क्‍या ? 

(एफ होर से पिसो है 'फष्टस्त वा शबर सुनाई देशा है * ) 

पीवत्स--यह देशो, चिता ' शनि देव एमारा उपहशेस झर 
रहे हैं। यह सब शतति देव की शाया का पसार था। थे एमारे 
रत्न, मणि, भूषण सव शर णे गये । 

थिता--( गर्भीश्तापूपक ) झच्छी, उनको हछझा ! जब हसते 
सारा राज-पाट त्याग दिया है तब इसने से जाभूषणों फे लिए 
पौसी चिंता ? ऐश्वर जो परता है, 'पत्ड्ा ही फरता है। '्पघ 
एमे किसी प्रकार फा भय नही रहेगा । 

भीपत्स--शनिदेव ! धन्यवाद ! में बोर पुरुष है, मेरी 
शुजातओं भे यह है। में पिता धन फे 'पपना फाम चणा जुूँगा। 
पापी से एस ऐी दिला फरते हैं, पर्वत नही। थे घठल भाव से 
मूसजाधार एप झौर 'पोधी फे कपेटे सद्द लेते एैं। *पतएण मे 
विपद्‌ में अटल रहते या प्रमक्ष करूँगा । धन्यवाद * शनिदेय ) 
धन्‍्यवार ! ( पूरे दिशा को ओोर सेधरर ) छाप सूर्य देव की लालिमा 
भरी भांति पेल गई। 

दिता- “६ पूरं0ं हिल की कमर देशाहर ) सूथ पऐरेव ! प्रणाम 
स्वीकार शो ' ज्याप एस पर ऊपा-ष्टि रखे । 

६ एक शोर से धाहाए शा शगर सुगई रैता ६। भीदाप 
कोर दिता शपर ही रे छथतेर ३) 
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छठा दृश्य 


स्थान- प्राग्ज्यो तिपपुर 
समय--दिन का पहला पहर 
( राज मार्ग पर कुछ नागरिक पड़े वार्ताजाप कर रहेदे। महाराज 
श्रीवत्स भर चिंता के न मिलने पर सब व्याझुल हो रहे दे । ) 
पहला - कुछ समम में नहीं आता । 
दूसरा-समम में क्या आये ? कहद्दा नहीं कि ठुःख के समय 
चुद्धि नष्ट दो जाती है । 
तीसरा-मभद्दाराज सदा हमारे हित की चिंता किया करते थे | 
चौथा-' थे ! ऐसा क्यो कहते दो ? हमारे महाराज जीवित 
हैं, अवश्य जावित हैं । 
पॉँचवॉ--तुम यह कैसे कहते हो ? 
चौथा-यदि यह बात सत्य न हो तो लक्ष्मी का वड़प्पन 
केसा ९ वह अवश्य महाराज की रक्षा करेंगी । 
दूसरा--कदाचित्‌ माता लक्ष्मी देवी ही उन्हें अपने पास ले 
गइ हों । 
पहला--क्या जानें ? शनि भी तो उन्हे ले जा सऊता है । 


कि. 


नोसरा-यदि शनि उन्हे हर ले गया दो तो सब्र नष्ट दो 
गया । 

चौथा--और यदि मद्दाराज हमारा दुःख देखकर स्वयं दी 
देश त्यागकर कहीं चले गये दो ? 


व्श्य ६ ] श्रीचत्स ६१ 

पाँचवॉ--भाई तुम चाहे कुछ कहो, मुझे! तो यहाँ शनि 
पिशाच की माया का ही प्रसार जान पड़ता है। 

तीसरा-- शनि हमारे पीछे घुरी तरह पड़े हैं। अपना वल 
दिखाना है वो दिखाएँ लक्ष्मी देवी पर । 

पहला--विप्णु देव जो बढाँ बेठे हैं । उनके सामने शनि के 
पिता की भी कुछ न चले, शनि भला क्‍या है ९ 

दूससा--तो उसके क्रोध की चलि हम ही हैं। 

चौथा--स3 कोई निर्बल को ही दवाते हैं । 

पॉचबॉ--यह सो आततायियो का-सा काम है। ऐसा 
देवताओं के लिए उचित नहीं। उन्हें तो हमारे लिए आदर्श 
स्थापित करना चाहिए | 

चौथा--अजी साधारण देवताओं की बाव छोड़ो। देवराज 
इंद्र को ही लो । जब फोई राजा सो यप्त पूरे करने छगता हैं तो 
थे औैपोग्नि मे जलने लगते है और किसी ले किसी प्रकार बाघा 
पहैचाकर यक्ष रुफवा देते हैं । यद्‌ कहाँ का न्‍्याव है १ न्याय सब 
सबल के लाभ के लिए है । 

दूसरा--तुम तो केवल इंद्र का नाम लेते हो। अमृत-्मंथन फे 
समय, सुना है, क्या हुआ या ९ देवता लोग सारा 'प्रझत आप 
ही हृडप जाता चादते थे। वे असुरों को सूसा पी टाजना चादने 
में। वि्णु देव ने माया दास मोदिनी-रूप घारण फर '"पसुरों को 
घला चर सारा 'समृत देवता को हो पिला दिया। सौमाग्य 
से एफ असर फो च्यमृत मिल गया । पिश्शु देव ने ४पनी भूल 
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देखकर माट उसका सिर धड़ से अलग कर दिया | यह्‌ सब क्यों 
हुआ ? बताओ, न्याय के लिए अथवा अन्याय के लिए क्‍या 
असुरों ने अमृत-मंथन से परिश्रम नहीं किया था ! 

पाँचवा--ऐरावत, लक्ष्मी आदि आदि रत्र जो समुद्र मे से! 
निकले थे, वे भी तो देवताओ ने लें लिये । 

पदला--तो इन कथानकों का हमारे साथ क्‍या संदंध ९ 

दूसरा-बलवान्‌ निरबल को दवा लेते हैं । 

तीसरा-हूँ | कभी-कभी निबेल भो अपने प्रतिइंद्दी को' 
आड़े हाथें लेता है। जिसके कर्म बलवान हैं, उसका भाग्य बल- 
वान्‌ है, जिसका भाग्य वलवान है उसका पक्त बलवान है और 
वही अजेय है। हाँ, अपनी कर्म-रेखा को कोई मिठा नहीं सकता | 
जो दुःख भोगना लिखा है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती । 

चौथा--अरे छोड़ो इन दूर की बातों कों। हमे तो संबंध 
अपने मद्दासज श्रीवत्स से है । जब तक वे . ( पुरोहित की भ्ोर 
देसऋर , देखो, पुरोहितजी आ रहे हैं, उनसे महाराज के विपय मे 
पूछते हैं । 

( पुरेद्दित का कुछ सोचते हुए प्रवेश ) 

पुरोदित--शनि ! दे लो छु ख जितना देना चाहो, परंतु जैसे' 
सोला तपाने से निखरता ही है, बेस ही श्रीयत्म का चरित्र उच्चल 
ही निऊुलेगा । उसे हर ले गये हो, तो कया हुआ ? तुम्हारा छुछ 
बस न चलेगा । 


हश्य ६ ] श्रीवच्स 8३* 
( नागरिक पास पहैच कर सामिवादन ) 

पहला--पुरोहितजी ! महाराज के विषय में आपकी विद्या 
क्या बताती है ? 

पुरोद्दित - मेरी विद्या बताती है कि शनि की अंतःप्रेस्णा से 
भहाराज श्रीवत्स और रानी चिता देश त्याग कर कहीं चले 
गये हैं । 

दूसरा--तों समको कि शनि के चंगुल में फँस गये हैं । अब 
उनका शीघ्र लौटना कठिन है । 

तीसरा--तथव क्या किया जाय ९ 

पुरोहित--5्याकुलता से काम नहीं चलेगा। माता लक्ष्मी 
देवी से कृपा-दष्टि रखने के लिए प्रार्थना करो । 

दूसरा--६( ब्तेगित धोकर ) हम भहाराज की खोज करेंगे । 

तीसरा--इससे कुछ न बनेगा । सोज उसकी को जाती है जो 
असावधानता से खे गया हो और फिर अपने सजातीयों से 
मिलने की एन्छा फरता हो । यहाँ दा यह घात है नहीं। महाराज 
इमें देख फर भी दिप जायेगे. हसारे समर प्रयत्न निप्फल रहेंगे । 

पुरोदित-देव-शक्ति से मानव-शक्ति झा भला सामना हो 
सकता है ? | 


( शनिदेव सह्स्य प्रकट होकर ) 


शनि-( सम्सेष ) सामना फरने दी । ये दुष्ट एस सौदत्स से 
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भी बढ़ गये | वह मुझे द्िव” कह कर पुकारे, ये नरूदुष्ट मुझे 
“पिशाच' कहे । ठहरो, अभी सबको ठीक ठिकाने लगता हैँ । 
( क्रोच से हाथ मछलता है। भूऊप आता है । लोग दश्फर 
इवर-उप₹ भागने लगते दे । कई मकानों के गिरने 
का शब्द सुनाई देता है। ) 
शनि--अह्दा हा हा; मेरे मित्र भूकंप ! तुमने इन्हे उचित 
दंड दिया | अब नगर शीघ्र ही न बसेगा । [हँसते हुए प्रस्थान 


( पटाचेप ) 


तीसरा अंक 
पत्ला दरय 


स्थान - निजनन बन 
समय--मध्याह के पश्चात्‌ 
( आपस पर चिता का प्रवेश ) 
धीवत्स-- बड़े रारल-हृदय आमीण थे । हम पर इतना प्रेम ! 
चलिहारी हुए जाते थे। 
सिंता-हमे कुटिया में मं देसफर उन वेचारों फे हृदयों पर 
साँप लोदने लगते थे । 
श्रीवत्स-- किस प्रेम और लगन से उन्होंने हमारे लिए फुटिया 
सैयार फो थी। इतनी भक्ति और श्रद्धा सेवक मे भी नहीं पाई 
जाती । 
चिंता--परंतु हमारे कारण उन पर भो शनि ने फोप करना 
आरंभ कर टिया। हमसे उन्हें सुर फे बदले दुःस्स दी मिला । 
श्रीवत्स--हाय ! हमारे कारण उन्हें पांसी तक पीने को से 
मिलता था । प्रत्येक लल्याघय में कीए रेंगते दियाई देते थे । फल 
तो केवल कीट की थैली हो रहे थे । 
खिंता--हमे तो शनिदेव हारा ऐसा कांड रचे जाने के आस का 
थो हो। इसोलिए इमने उन्हें चानेरा मना किया था किसे से 


+ 
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रोको । परंतु वे मानते नहीं थे। भलाई का वदला घुराई) यही 
शनि देव का न्याय है । यह उन्हें विदित न था ! 

श्रोवत्स-मुझे शोक है कि मै भी उनकी बातो मे आ गया । 
हम तो शनि देव के ऐसे कौतुक देखते-देखते अभ्यस्त हो गये है 

चिंता-परंतु अब भी शनि देव का क्रोध शांत हो जायगा, 
यही आशा हमे उन लोगों के साथ रह जाने को वाध्य करती रदी | 

श्रीवत्स-- अच्छा, शनिदेव की इच्छा | हमे जितना चाईः 

ख दे छें, परंतु वे हमे न्‍्याय-पथ से तनिक भी विचलित नहीं" 

कर पायेंगे । श्रीवत्स ठुःख-संकट से भयभीत होने वाला नहीं। 

चिंता--अब तो दोपहर हो गई | अभी अंधेरा दी था 
हम चल पड़े थे। अब हम इतनी दूर निकल आये हैं किये हर 
पा नहीं सकेंगे । अब कुछ खाने का प्रवंध किया जाय १ 

श्रीवत्स-यही मैं सोच रहा था । परंतु खाया क्या जाय ! 

चिंता- उसी गाँव के कुछ फल हैं । यहाँ तो कोई फल दिखाई 
नहीं देते | कुछ आगे चला जाय । 

श्रीवत्त--और कहाँ तक 'अब जला जाय ? तुम्दारा मु 
मुरमा रहा है। तुम थक्र गई जान पड़ती द्वो | भूख और प्यास 
मनुष्य को शीघ्र हो व्याकुल कर देते हैं। अच्छा, वहीं फसी 
निछालो, कदाचिनत कुछ अच्छे निकल आयें। 

चिंता-अच्छा, तो बैठ जाइए । 
( दोनों बेटते 4, चिंता एड छोटी-्सी गढरी छोलकर फल मिकरालती 

ओर एक-एक करे उन्हें ठोडती # ।) 


ऋश्थ १ ] श्रीवत्स हक 

चिंता--( एक फल तोडकर ) आह ! यहाँ भी वही बात ! इस 
मे भी कीड़े है। ( पहला फल फॉक देती हैं कौर दूसश फल तोड़ती 
हैं। ) ऊँठ । इसमें सो ! ( फेक देही है । ) 

श्रीवत्स--तो जाने दो । शनि देव की यही इन्छा है कि हस 
खाये बिना तड़प-तड़प कर प्राण त्याय दें । ( सड़े हो जाते हैं । ) 

चिंता--( पड़े दोकर ) स्पामी ! अवबीर न हों। माता लक्ष्मी 
देवी के उपदेश का ध्यान रखें । सब ठीक हो जायगा । आप जैसे 
'वीर पुरुष व्याऊुल नहीं होते । 

श्रीवत्त-द्वाय ! मेरी घर्मपत्नी भूख से व्याकुल दो! 
पविधाता ! यह क्‍या लीला दो रही है ९ 

चिंता--परीक्षा, नाथ । आप मेरा छुछ विचार न करे। सत्रियों 
को भूख अधिऊ पीड़ा नदी देती ! ञ्री जाति ब्रत-उपवास से प्रेम 
रखतो है, अतएव भूख से उसे छुछ फ्लेश नहीं होता। आइए, 
“आगे बढिए, फदायित्‌ कोई फलवाले ब्ृक्ष मिल जाये । 

श्रीवत्स >प्च्छा, बढ़ी चलो | ( पीरे-वीरे चाते ४ ) 

( नेपष्प में चा्तालाप का शाद सुनाई देता दें ) 

एक--अरे। उपर देसो, वे कौन आ रहे ९ ? 

दूसरा “कोई बरोंद्ी होंगे, यहाँ के रहनेवाले नह दीफते । 
श्चली; देखें || 

( एुक घामोणों का प्रयेश | एक फे शाथ में एक मठली 

खटफ गह्टी 0) 
एक--( रेगशर ) यात्रों हैं । 
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दूसरा--आज दिन अच्छा है जो अतिथि-देव के दर्शन हुए । 
आओ, इनका स्वागत करे । 

तीसरा-हमारे पास इस समय कुछ खिलाने को तो है ही 
नहीं | इनफा स्वागत क्या करेंगे । 

चौथा--भाई ! स्वागत तो मधुर शब्दों से भी हो जाता है। 
इन्हें देखफर तो बिना मिले नहीं जाना चाहिए । ४ 

पहला--और यदद जो उसके ह्वाथ में ( एक ग्रामीण फी ओर 
समेत करता दे ) है, इसी से अतिथि पूजा की जाय | 

तीसरा--अरे बढ़े चलो । यहाँ पास कुछ नहीं तो क्या हुआ | 
उन्हें अपने गाव को ले जायेंगे । 

( ग्रामीण श्रीवत्स ओर चिता की ओर बढ़ते हें | श्रीवस्स 
उन्हें देसफर रुक जाते ₹ैं।) 

आ्रमीण -प्रयाम हो, अतिथि देव ! 

श्रीवत्स --सज्जनों ! भगवान्‌ तुम्हे सानंद रखें । 

एक--( थीरे से ) धवर से ये कोई मह्यापुरुप जान पड़ते हू 

दूसरा--( मुसकण कर, धीरे से ) स्वर से या आकृति से 

पहला--( मुसऋण कर, पीरे से ) अच्छा, दोनों ही से । 
चौथा--अविथिदेव ! हमारे योग्य सेवा कहिए | 
( क्रीयस गदरी साँस रोकर चुप र«ते ८ । ) 

तीसरा >मदहानुमात्र ! घरृष्टता क्षमा द्वो। कृपया ववादए। 
आपने जन्म से कौन-सा कुल सुशोमित जिया है ९ 

श्रीवत्स--मैं एक दुखिया हूँ ? मेरे जन्म से क्‍या ! 


दृश्य १] श्रोवत्स ६५ 
दूसरा--भीमान्‌ ! दुसिया तो सारा संसार ही है । 
तोसरा--वया हम लोग आपका शुभ नाम जान सफते हैं ? 
श्रीवत्स-मै शनि द्वारा पीड़ित हूँ । मेरे साम-धाम से क्‍या ९ 
दूसरा-अहो ! क्या आप ही प्राग्देश-रेश हैं ? आप दी 

महाराज श्रीवत्स हैं और गे (चिता की भर सकेत फरके ) 

भद्दारानी चिंता ? 
तीसरा--मद्याराज ! हम आपकी न्यायन्गाथा सुन चुके हैं । 
ध्याप हम से छिपे नहीं रह सकते । बताइए, हमारा अनुमान 
ठीक है ९ 
ओरीवत्स--होँ, आपका अनुमान ठोक है | आप अपना 
परिचय दू। 
पदला--हम लकद़॒दारे हैं । चंदन की लकड़ी फाटकर 
अपना निवाह करते हैं । 

चौया--भष्ठाराज ! भें एक तुच्छ पस्तु भेंढ करता हूँ । ( मुली 
आगे बड़ाता ऐ ) यहू *। "*+* 

पीसरा--यद्‌ फ्या मूरता फर रहे हो १ भद्दाराज के स्वागत 
में छत्तीस पदार्थों फे बदले एकमात्र मधली दे रहे हो ! छिः ! 

सौधा--( पिछियाइर ) मुक से बड़ा अपराध हो गया; 
सा फीलिए । 

धैवत्स --मदालुभाय ! एसमें ध्यप्राव उ्य ! भेंट बसी भी 
हो, शिरोधारय ९ । छाइए । 


"७9 श्रीवत्स [ अंक ३े 
चौथा--यह्‌ मछली शनि की दशा के लिए विशेष लाभदायक 
-है । आपके लिए यह मछली अच्छी रहेगी । 
( मछली नीचे रस देता है )' 
चिंता--( धीरे से ) यदि इस प्रकार शनि देव का कोप शांत 
हो जाय तो यह एक सरल उपाय है। 
श्रोवत्स--मेरा मन नहीं मानता । अद्य-रेखा कोई , मिटा नहीं 
सकता । जो दुःख हमे भोगना है, वह भोंगे बिना हमारा छुटकारा 
-नहीं हो सकता । 
दूसरा-महाराज ! यह एक उपाय-है, कर देखिए । आशा है 
भगवान्‌ कुशल करेंगे । 
तीसरा--अरे | आागकर घर से कुछ और क्यो नदी ले 
“आते ९ 
पदला--( धीरे से ) इन्हे अपन गाँव को ले चलो | 
तीसरा--( बोरे से ) दाँ, ठीक कहा । पहले वह्दों इनके 
स्वागत की तैयारी कर शझआयें । 
चौथा--मद्राराज ! हम अभी लौटकर आते हैं । आप उतनी 
देर में यद् मछली भून कर खाइए | 
[ घर भूकाकर लकड़िद्वारों का प्रस्थाव 
चिंता-अ्रच्छा, तो मैं यद् मछली भून लाऊँ। आप इसी 
से अपनी मृख्य मिटठायें । एक पंथ दो कछाज । यदि शनि की 
कोप-टदृष्टि भी दृट जाय, तो इससे अविफझ और क्‍या चादि? ? 


न 


श्रीवत्स--तुम्दारी 2चछा । [ चिता का मदली लेकर प्रस्थान 


च्श्यश्] श्रीवत्स ७१ 

श्रीवत्स--भूख भी विचितन्न वस्तु है।इस दृग्ध उद्र को 
ज्वाला सारे शर्यर को निःशक्त कर देती है। इसी पापो पेट के 
लिए विश्वामित्र ने कुत्ते का मांस खाया था ! 

( उचडबाई ओखों से चिता का प्रयेश ) 

चिंता--नाथ ! मछली भूनकर धो रही थो, कुत्ता ले गया । 
अब आप क्या खायेगे ९ ( चिता फे गालों पर शॉसू दपक पडते हैं । ) 

ओवत्स--वाह ! रोना कैसा ? शनि देव को प्रसन्न हो लेने दो । 

चिंता--( शॉंस्‌ पोंदझए ऊपर की 'योर देखकर ) शनि देव ! 
जितना चाहो मुझे दुख दे लो । परंतु आप मेरे स्वामी पर क्रोध 
न करें। बह उपाय तो मेने ही बताया था । आप सुझे . .. .. 

श्रीवत्स--वाह्‌ ! इतनी-सी वात पर जी छोटा फर री हो । 
पजितने दिन जीना है। उतने दिन बिना कुछ साये भी जीते रहेंगे, 
फिर सोच-विचार कैसा ९ 

सिंता-भाता लक्ष्मी ! वह उपाय मेरा था, सुझ्ले चादे फितने 
भी कष्ट सहने पड जायें, पर॑तु मेरे स्वामी की... .. 

( सहसा उप्मी देदी प्रर८ ऐ जाती है और सिता के छिए 
घर हाथ फेस्ती दिशाईं देती है । ) 

श्रीवत्स और चिंता--( शघ्मी को देखहर ) साता लक्ष्मी लय ! 

लक्ष्मी--सुम च्याइल मत हो। मेरे साथ आओ | अभी 
सुधा शान्त ऐो जायगी | [ एप है प्रस्वान 
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छ्र्‌ श्रीवत्स [ अंक ३ 
दूसरा दृश्य 


स्थान- श्रीवत्स की कुटिया 
समय--दोपहर 
( श्रीवत्स श्रोर चिता विचार-मग्न चेडे हैं। उनके सामने तोते का पिंजडा 
देगा है। एक टद्ध तोते को कुछ फल पिला रहा है। ) 

चृद्ध-भाई ! मेरे विचार मे तो आप शनि को बड़ा कहकर 
सब मंगड़ा दूर कर दें । 

श्रीवत्स--यह नहीं हो सफता । न्‍्याय-पथ एक ही होता है 
उस पर में . 

वृद्धयह्‌ तो आपका ह॒ठ है । 

चिंता--सचाई के लिए हठ करना कोई दोप नहीं । 

वृद्ध-आप तो नीति जानते है, फिर मेरी बात मानने से 
आनाकानी कसी ? 

श्रीवस्स--नीति तो कपट का दूसरा नाम है। कपट से मेरा 
झूछ संबंध नहीं । 

बृद्ध-केसे सममाऊँ 
( नेषश्य में गाना सना» देता €। सब चौक कर डवर देखने लगते है ) 

हे नर, साहस का मत छोड़! 


पथ ये कॉदे खून बहा ले, 
सिर ये बज टूक कहर टार्ये, 


के 


दृश्य २ ] श्रीवत्स ७३ 
( महांपि नारद का प्रवेश । सब महा्पें को देसऊऋर शीश झुफाते है । 
महर्षि एक हाथ से आशोर्वाद देते है शोर गाते है । ) 

छू 
प्रिपदाएँ भरपूर सत्ता हें. 
पर त्‌ म्नेटट न हरि से तोड़ ! 
रे नर, साहस को मत छोड ! 
सत्पध पर ही पाँव बढ़ाना , 
कमी न अपना परम गेंबाना , 
सत्‌ पर अपना शीश चड़ाना , 


मुस ने न्याय से अपना मोड , 
रें मर, साहस को मत छोड़ । 


मीवत्स--( हाथ जोडे हुए ) महर्षि! आज आपका दर्शन 
पाफर हृदय-कसल सिल उठा। भेरे पअहोभाग्य ! 

चिता--देवर्पि । आपने श्स वार चिरफाल में दर्शन दिये। 

नारद--( बिना शुने ) धन्य हैं आप ! आपका विचित्र साइस 
ओर अगाघ घेये प्रशंसनीय है । 

प्रीवत्स--आप पृथ्य जनों के आशीर्वाद से ही ऐसा हो सफा 
है। शक्ति का मूल उद्गम स्थान तो देवता ही हैं । 

नारद्‌ू-शनि देव अपने 'प्रापे से बाहर दो रहे हैं, परत भेंट 
वी फायेगे | लद॒मी से शधुता ! नारायण ! चारायश !! 

चिता--उनऊी जो उच्छा दो कर लें । ऊ्तु इसपा टस मफ़ार 
मनोरथ सिर न हो सकेगा । 

पुद्ध- ऐसा भी भला देवता कया जो मरुप्य को घोणा दे ! 
शरमि भें छल से इनके सब रत्न एर लिये * 


ज्छट श्रीवत्स [ अंक ३े 

नारद--नारायण ! नारायण !! शनि देव, छुल-फपट देवता 
को शोभा नहों देता । हों, एक बात और, माया का प्रसार उसे 
दिखाना चाहिए जो उसका उत्तर दे सके। 

वृद्ध-रत्र आदि हर कर ही शनि शांत नहीं हुए । थे फल- 
मूल खाकर निर्वाद्द कर लेते थे परंत शनि देव यह भी सहन न 
कर सके । उनमें कीड़े डाल दिये । 

नारद--नारायण ! नारायण | इतनी निष्ठुरता ! 

बुद्ध-ये स्वच्छ जल द्वारा ही ठप द्वो जाते थे, शनि देव ने 
उसमे भी कीड़े और दुर्गथ डाल दिये। 

नारद--नारायण ! नारायण !! 

बृद्धझऔ-क बार छिसक जोब इनके ग्राण लेने को ही थे 
परंतु .- डर 

नारद--मैं यह क्या सुन रहा हैँ? श्रीवत्म और चिंता के 
पवित्र शर्गरों पर दिंसात्मफ जीव आक्रमण करें। नारायण ! 
नारायण !! 

श्रीवत्म--( ढ से ) महाशय ! इन बातों का बयान करने में. 
क्या रखा £ ? जाने दो । 

बुद्ध क्षीयास का कथन बिना सने ) महर्यि । एक बार 
मूसलाचार वर्षा हो रही थो । विजली योर से गरजी और इन 
पर गिरने लगी। परंतु झिसी ने उसे बोच में ही छुम कर दिया; 


४, 
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दृश्य र्‌ ] श्रीवत्स ड्थ्‌ 

नार--हैं । आप पर इंद्रदेव के वदत्ष का फोप ! शनि का 
यह छकुचक्र ! अच्छा, समझ गया ! घिकार है ' 

श्रीवत्स--महर्पि ! आप ऐसे चचन न कहे । इससे देव के 
देवत्व की सर्यादा भंग हो जायगी । 

नारद-धन्य हो तम ! परंत देव हो या दैत्य, सुर हो या 
असुर, जैसा कोई कर्म करेगा, बेसा फल पायेगा। जो जैसा 
बोयेगा, बेसा काटेया। यदि शनि ऐसी घछुणित लीला रचेगा, तो 
क्या उसे फोई कुछ न कद्देगा ? 

/ चिता--देवर्पि ! ध्याप भी देव-अंश से युक्त हैं, प्यापको हम 
किसी घात से रोफ नहीं सकते। केवल प्यापसे हमारा यही नम्न 
निवेदन है कि आप हमारे सामने उनकी .. . 

मारद--होँ, कद्दो कहो | रुक क्‍यों सई' ९ 

चिंता-मैं आपको रोक नही सक्‍तों, क्‍या फहे ? 

नारइ--अहो ! आश्चय है तुम्दारे चरित्र पर ! शतति तुमसे 
शघ्रुता फरे, तग्दारा प्राण हरने का प्रयत्न फरे और हुम्दें उसके 
नाम पर 'धिफारा शब्द घुरा लगे | नारायण ! नारायण ! प्रभो 
ऐसे महांत्माणों पर इश्यर ही फ़ृपा करें। 

सिंता--जयब हम अकेले किसी समय झुछ खाने लगते हैं तय 
हमे घहत घुरा झगता है । झड़ यह विचार पेर लेता है कि रहो 
एम सैकड़ों पुरुषों फो भोगन फराते थे. घड़ाँ व्पव चद दशा * 

नारइई--नारायरा ' नारायण ! सक्ष्मी के भक्तों की 
दशा ! अच्छा, भीरज रखो, कल्याण होगा । 


ऊ 


अप 
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[का [, कप | का ए 
श्रीवत्स--महर्थि ! धीरज ही से हमारे कष्ट के इतते वर्ष 
व्यतीत हो सके हैं। आशा है. इसी से हमारा शेप संकट कट 
जायगा। 
नारद--श्रीवत्स ! चिता ! तुम्हारी यह दीन-होन दशा देख 
कर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। चलता हूँ, कोई उपाय 
सोचता हूँ । 
[ स्व उनके पीे-पीछे जाते है। नारद का ' रे नर, साहस को मत 
छोड ” गते हुए प्रस्थान 


( पद-पतिवर्तन ) 


श्श्य३] आवत्स जक 


तीसरा दृश्य 
स्थान--विप्णु-लोक 
समय--सायंकाल से पूर्व 
( मह॒पि नारद का गाते हुए प्रवेश ) 


फ्री रे स्वाप-सिद्धि अ्रमिरम ! 


रा 
स्वार्थ छृष्टि का मूल तख रहें, स्शर्थ इष्ट अभिराम । 
स्वरार्ध सिंद्दि हैं धर्म विश क्य, स्वार्थ इंश का नाम । 
अपना मतलब छाथो भाई, छोडो सारे काम । 
ग्यार्थी नए को स्वर्गलोक में मिलता सुदर थाम । 


करे रें सरश्प-सिद्धि प्रभिशम ! 
( नेपध्य में ) 
४ यहू कौन गा रहा है ? महूपि नारद का स्वर प्रतीत होता 
डै। देफूँ।" 
( लक्षमों देवी का प्रयेश | रधोधित शिश्चार के पचाद है 
सक्ष्मी-मद्॒पि आज स्वाथ को महिमा क्यों गाठ जा रही £? 
सारद-स्वार्थ ! लद्दा! केसा सुंदर शाब्य हैं! स्पा की 
मदिसा फा बस सही किया सा सता : 

लक्ष्मी-चान आप किस लोक से णा रहे है ? स्वार्सन्वार्थ 
दी रट रहे हैं । 

नारदू--देवी | छिस लोक से या रहा हूँ. ऐसा पूएने का बया 
अ्योजन ? यह पूछा, सिसि लोक को आ रहा हैं । 


8 


डे 


श्रीवत्स [ अंक ३ 
लक्ष्मी--इसका क्‍या पूछना ? आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। 
नारद--« हमारे यहाँ ” नहीं, नही, कदापि नहीं। मैं स्वार्थ- 

लोक, न, न, विप्णु-लोक को आ रहा हूँ । 
लक्ष्मी--( साअर्य ) आप क्या कहना चाहते हैं? जो इष्ट 

हो, वह स्पष्ट कहिए। 
नारद--आप यहाँ आनंद में हैं। अपने भक्त श्रीवत्स की 
भी चिंता है? अथवा अपना स्वार्थ पूरा करना था, सो कर 
लिया ! 
लक्ष्मी--वाह ! इसी कारण “ स्वार्थ-स्वार्थ ”- का पाठ हो 
रहा था ! महर्षि ! वास्‍्तव में मेरे चुप रहने का एक कारण है । 
नारद--वह क्या ? 
लक्ष्मी--कई वार पुरुष आपत्ति पड़ने पर 'अपना मंतव्य 
परिवर्तन कर लेते हैं। में यह देखना चाहती हूँ कि श्रीवत्स ढुःख 
न करने पर भी अपने पहले निर्णय पर ही हृढ़ रहता है था 
नहीं। इससे उसके चरित्र को महत्ता प्रकट होगी। उसकी पूर्ण 
परीक्षा होगी, और हमारे विवाद का पूर्ण निर्णय । 
नारद--( गभीर दोकर ) श्रीवत्स को दुःस् से फकने का मल 
कारण में ही हैँ । इसका पाप मुमके श्रवश्य लगेगा । 
लद्षमी-मद्गरपि ! आप छुछ विचार न करें। मूल कारण श्रा+ 
नहीं, तिधाता है। विधि के विधानालुसार साग संसार चल 
रहा है। सब कोई अपने-अपने कर्म भोगते हैं। आपका इसमें 


दृश्य ३ ] श्रीवत्स डषु 
कुछ अपराध नहीं। श्रीवत्स के भाग्य मे शनि का कोप सहर 
करना लिखा था, सो भोग रहे है | आप चितित न हों । 

नारद--तों अभी शनि-कोप की अवधि कितनी शेप है ? 

लक्ष्मी--आएठ ये व्यतीत हो गये । चार वर्ष शेप है ? 

नारद--हुःख का तो एक-एफ दिन भी एक-एक वर्ष के 
समान प्रतीत होता है, चार चर्ष का क्‍या ठिकाना ! ( तीचकर ) 
देवी । मेरा एक निवेदन है । 

लक्ष्मी--आज्ना कीजिए । 

नारदू--क्षीचत्स पर दया कीजिए, उसका दुःख-भार न्यून 
कीजिए । 

लक्ष्मी-महपिं ! में तो पहले ही श्रीवत्स के फल्याण के लिए 
तत्पर हूँ । आप उसकी चिता न करें। आप उसका अथाह थे 
और अत्तीण न्यायशोलता देखकर विस्मित हो जायेंगे । 

नार--जो आपकी इच्छा ! चलता हैं । नारायण ! 
नारायण 7! 


[ नारद कया  भारापण-नारायण घोल गाते हुए प्रस्थार 


( पट परि्न ) 


<० श्रीवत्स [ अंक ३ 
चौथा दध्य 


स्थान-- इद्रलोक के समीप 
समय--दोपहर के पहले 


७ 


( शनिदेत कोथारेश में श्राते दियाई देते है ) 


शनि देव--अपमान अमोध अश्न है। शख-अखस्र देह को 
काटते है, अपमान हृदय को सैकड़ों बाणों से बीधता है। 
अपमान मर्म-भेदी है। इसीलिए स्वाभिमानी मान-रक्षा के लिए 
मर मिटते हैं। मेरा भी अपमान हुआ है, वह भी एक तुन्छ 
मनुष्य द्वारा ! इस अपमान से में जला जा रहा हूँ। जहाँ जाता 
हूं, मेरे अपमान की चचा पहुँच चुकी होती है। यह सब लक्ष्मी 
का काम है। अस्तु, इतना श्रच्छा है कि इंद्र भेरे पक्ष में हैं। थे 
भला अचला को सबला केसे मान सकते हैं ? कहाँ मे और कहाँ 
लक्ष्मी |! आकाश-पाताल का अंतर है । मेरा जन्म रवर्ग-लोक में 
हुआ, लद्ष्मी का समुद्र में, जहाँ नदियों द्वारा सारे संसार का मल 
आता हैं । छि (छि' ! लक्ष्मी बढ़ी है । कभी नहीं। अब वह 
ग्रीधल्स की सहायता क्यो नहीं करती ? शक्ति हो तब ने | इसके 
भक्त भूरे हू, ग्यने को कुछ नहीं, बह उन्हें कुछ म्थाने को क्यों 
नहीं देती ? में तो इसी प्रकार श्रीवत्स को दु-ख देता गहूँगा जब 
सडक कि वह कड़ न दे ४ शनिदेव ! ज्ञमा करो । आप बडे है |”? 
( श्राक्कशवाणो होती ८ ) 
“वह ऐसा कमी नहीं कहेगा। तुम्हे जो करना हो कर लो । 


च्श्य 8] अवस 


८९ 
शनि--श्रच्छा ! लक्ष्मी ! तुम्हारा यह गये ! तुम्दारा अहंकार 
चूर-चूर कर दूँगा । 


( गीत का शत्द सुनाई देता है ) 


मन, मत फझर इतना अमिमान ! 
४82 222। >> श्प्र् अनी कपास 
उझत 2 अभी 


क्रेज ड्ड ली त्जेज्य 


छल नी हम 
व्ल्या बे अआत्र2ण०) ह्म्गोः 


म्याः 
न हमर का की 
नरी इबफस्छ पलक सवमहओा ओर नर 
है ए 5 रेशाई देते हैं 
बे पक अं अर ख्त्र्त्लि न्‍्लड्र हाह दुत 8 । 
व्य्ी ब्टास्जातत्त दा वात सर नर 5 कक 
के रे 
आल 3७ 5 5 2 0 - डी 
दाडइएव्प छाप जा ते) 
(्‌ जार €्‌ः + वहा प्राजफक्ष कप 
ट ३ सदिता कही । 
क्स्ट ४ का 
अिलक कली सर हे हु हा के 
जल 


४५ ..4 ५ 
अं 


८२ श्रीवत्स [ अंक हे 
मुकुट चपों के छिन णाते हैं, 
सथ ' विनाश ” में छिप जाते हें 
घन-वेमव यौवन, सम्मान, 
म्रन, मत कर इतना श्रभिमान | 
शनि--(कुछ चिढ़ कर) महपि | आज आप क्या गा रहे है ? 
इसऊा तात्पय क्‍या है । 
नारद--आज आप कुद्ध जान पड़ते हैं। आपके क्रोधावेश 
का क्‍या कारण है ९ 
शनि-कारण ! श्रीवत्स द्वी इसका कारण दै। आप ही ने 
उसझी प्रशंसा की थी न ? 
नारद--प्रशंसा तो मैंने की थी, अब भी करता हूँ । 
शनि--तो यह कहिए क्रि मेरे अपमान में आपका भी 
हाथ है। 
नारद--नारायण ! नारायण ! नारद को किसी के मान- 
अपमान से क्‍या ? वह तो संसार-पथ का यात्री हैं। निर्विकार 
होकर जगत के घटना-क्रम को देखा करता है, और आत्द- 
विभोर धोकर अपनी वीणा पर भगवान्‌ की सद्दिमा गाता है । 
शनि-मैं जानता हैँ, नारद ! ठुम बड़े भोले बनने हो | तुमने 
मसार में न जाने किस-किस को नाच नचाया ? यह भी तुम्दारा 
ही प्रपंच होगा । 
नारद--कुछ मी दो, टतना तो सबको दिखाई देता है कि 


सु ल्‍ 
< 9 ऋ उप 2 0०० बे हो हे. लत बे हर के... का. 


इश्य ४] श्रीवत्स ८३ 


कोई छल-कपद नहीं किया । किसी प्रकार 'का लाग-लगाव नहीं 
रखा | फिर उस पर दुःख-संकट की काली घटा क्यो ? 


शनि--( सक्रोध ) यदि आपका हंदय उसका दुःख देखकर 
करुणा से ज्ावित हो रहा है तो आप उसकी सहायता करें । 
साखू--नारायण ! नारायण ! मे इस ममेले मे नहीं पड़ता । 
आप जानें और श्रीवत्स । जो मेरा विचार था, वह भेंने कह 
दिया, आगे आपकी १च्छा | 
शनि--( क्रोधावेश से ) हाँ , मेरी इच्छा ही सही । मेरी इच्छा 
के प्रतिकूल कोई कुछ नहीं कर सकता। में चाहूँ तो पृथ्वी को 
दूसरे तारो से टकराकर चूर-चूर कर दूँ, सूर्य से आय बरसाफर 
सारी पृथ्वी जला ढूँ। श्रीवस्त झुके छोटा कहे ! यद मेरे लिए 
आअसदह्य है । [ उक्रोप प्रस्थान 
तारद--तो दिखा लो क्रोध, अंत में नीचा छुम्दें ही देखना 
पढ़ेगा । जितना कष्ट उसके भाग्य में लिखा ऐ उससे रत्ती-भर भी 
अधिक फष्ट तुम नही दे सकोगे । 
( गाते ६) 
मर, मत कर इतना झभिमान ! 
ग्रथसभाई फंचन फाया, 
सोना झाद्ी द्वप्प फमाया, 
[ याते हुए मस्धाव 


६ पटनपरियर्सेस ) 


2४ श्रीव॒त्स [अंक ३ 
पाँचवोँ दृश्य 
स्थान--श्रीवत्स की कुटिया हि 
समय--दोपहर 
( चिता ऊुटिया में श्रीवस फी प्रतीक्षा कर रहो ह। एक श्रोर 
तोते का पिजडा लटफ रहा है। ठहर-ठद्दर कर 
तोते का कुछ शब्द सुनाई देता रै। ) 
चिता-आज बहुत विलंब हो गया। स्वामी अभी लौटे 
नहीं । क्‍या हुआ १ क्या कहीं दूर निकल गये ९ 
( पिजड़े में तोता बोलता हे) 
इंश नाम भज, दु ख जाय भज । 
चिंता-क्यो रे सूए ! भूख लगी है? अ्रच्छा, अभी रु 
जाओ । स्वामी फल लेकर लौट रहे दोंगे। उनके आने पर तुर्म् 
भी खाने को मिलेगा । ( श्रपने आपसे ) शनि देव ! क्या आपको 
हमारा इस गाँव में भी रहना नहीं भाता १ कया हमारा राज-पांट 
छीनकर आपका क्रोव शांत नहीं हुआ ? क्या हमारे मणि-रस्ल* 
भूषण आदि हथ्ियाकर भी आपका हृदय ढप्त नहीं हुआ [ फल- 
मूल खाकर दम भूख मिदा लेते हैं, यह भी आपको '्असक्ष है। 
सत्र फल्तों में कीड़े डाल दिये हैं। ( रुकफर )आस-पास कही भी 
अच्छे फल नहीं मिलते । इसीलिए स्वामी फल-मूल बटोरने कहीं 
दूर निकल गये जान पड़ते हैं । क्या जाने, वहाँ भी शनि देत की 
माया का प्रसार दो चुका द्वो । तब तो व्यर्थ द्वी उन्हे उवएउ्धा 
मटडना पढ़ रहा द्वोगा । चर्लूँ, में मी उनके पास पहुँचू। [हयात 
( दहय-परियतन ) 


ध्श्य ५ ] श्रीवत्स ८५ 
स्थान-फलों के बन का एक स्थल 
६ श्रीवत्स को दँदती हुई चिता का प्रपेश ) 

चिता--अथ उन्हें कहाँ देखें ? कहाँ ढूँढें ? इधर फल-मूल 
चहुतायत से हैं. । यहीं देखती हूँ। ( इधर-उचर देसती दे, एफ श्रोर 
से श्रीयत्स का शब्द सुनाई देता है) “ क्‍या किया जाय, यहाँ तक 
लिए चला आया परतु 

चिता--यह उनका ही स्वर ॒ प्रतीत होता है । ( स्घए का शजु- 
सरण करती हुई देशफर ) वे रहे स्वामी । देव ! 

( श्रीयस एफ ओर उड़े दियाई देते | । चिता उन्फे 
पास पहुँचती हैं। ) 

चिता--आज आपने बहुत विलंध किया ? क्या अभी अच्छे 
फल-मूल नहीं मिले १ 

( श्ीपःस फे पास कई फरता पड़े है जिनमें मी दियाई देसे है । 

पास म॑ पक ऐंडिया याली पड़ी # । ) 

ध्रीवत्स--नहीं मिले । एघर-उघर भटकता हुआ यहाँ पहुच 
गया, परंतु सब फल्नो में की पट गये हैं। यहाँ फल घपनछे मिश्रा 
फरते भे, एसी आशा से यहाँ भाया था, परंतु निराश पना पढ़ा । 
अब तो और करी ढूँढने की शक्ति नहों रतो। पाल प्पयवशन 
किये ही पढे रहेंगे । 

चिता-नाथ ' अनशन किये कब तक रहुगे है एक दिन; दो 
दिस, तीन दिन; ऊन में ऊपर तके ९ 


< श्रीवत्स (अंक ३ 

श्रीवत्स - यदि शनि देव को हमारे प्राण लेना ही अभीष् 
है, तो हम क्‍या कर सकते है ? यदि वे हमे भूख से पीड़ित 
कर हमारा खेल देखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ! 

चिंता-हमारे कारण इस मसाँववालो पर भी शनिदेव का 
कोप होगा । 

श्रीवत्स--आज हम यदि किसी और स्थान को चले जायें तो 
चच्दा है । 

चिता-हाँ, मेरी भी यही इच्छा है । चलिए कुटिया को लौट 
चलें। (द्वोठों पर जोम केरती है ) प्यास लगी है। जल पीकर 
चलती हूँ । 

श्रीवत्स--उघर देखो, वहाँ जल है । (एक शोर सकेत 
फरते दे । ) 

चिता--अ्रच्छा । 

चिंता--( जलाशय के पात पहुँचऋर ) यह जल तो बहुत 
गँँदला द्वो रद्द दै । 

श्रोवस्म-दूर से जल ऐसा ही दिखाई दिया करवा दे । 
श्रंजलि भरकर कर देखा, जल अश्रच्छा दिखाई देगा। 

( क्षीउत्स एक पेड़ से पीट लगाकर वेट जाते दे । ) 
चिंता--अ्रच्छा, देखती हूँ । 
[ बिता श्जरि मरकर शल देखती दे, जन गेंदला दिखाई देता 4 । ) 

खिंता-बद देखिए, (श्वरनति भरकर दिखाती दे ) यदे जले 

तो पीने बेग्य नहीं | ( नि का जल छोड देती 6 । / 


इश्य ५] श्रीवत्स ८७ 

श्रीवत्स--मैन पहले यहाँ कई वार जल पीया है, जल अच्छा 
था। आज शनि देव ने यहाँ भी अपनी लाला दिखाई है। 
ओह ! मेरे कारण तुम्हें बिना अन्न और बिना जल के रहना 
'्यड़ेगा । हाय ! मेरा हृदय विदीर्ण क्यो नहीं हो जाता ? क्‍या इंद्र- 
वज्ञ , ( मून्दित-से हो जाते हैं। ) 


चिंता--( शोकाझुल होऊर ) हाय ! मेरे दुःख से इन्हे इतना 
संताप हुआ | ( श्रीदप्स म्ल्डित हो जाते ऐं ) हाय ! घिफार है मुम्हे ' 
मैंने तो सोचा था कि वन-फंदरा'ओ में रहूफर इनके सुख का 
साधन बनूँगी, पर विपरीत क्‍यों हुआ ९ ( लोबत्स को सूर्छित 
देयकर ) अरे ! मृच्छित हो गये । 'अच्छा, इन्हे पहले सचेत करूँ । 
( 'मॉँयल से एवा फरने लगती है) स्वच्छ जल भी नहीं कि इनके 
मुँह में कुछ जल डाल कर इन्हें शीघ्र सचेत कर सह । ( ऐोषझए, 
प्रस् ) अच्छा, एसी जल को अपने चल से छानकर देखती ह। 
जला फिसमें लें ९ ( सोचरहर, प्ररद ) हों, वहाँ फलों के पांस एक 
अंडिया पड़ी है। यही उठा लाती हूँ । 

( एटिया साने हे लिए चित्ता जाडो २, फोर हंटिया ऐेफर 

जोसते समप दोफझर लग जयये से गिए पश्ती हैं । "टिया 


इसने का धास्द होना है । ) 


भीदत्स -०( शन से समेत होका ) यह बफूपात फिसने पिया *ै 

लक 2 ८ का ७ अक रु हा व | किया 
मया हद्र देय से मेरी प्राथना सुन ली ? भरा एडय पर्दे झरने 
के लिए वद्चाए को फाता दे दी ? 


चोठ $ 
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( भ्रीउत्स इधर उधर देखते हैं ओर कुछ दूर पर चिता को भूमि 
पर गिरी देखकर व्याकुल हो जाते हैं। ) 
श्रीवत्स-हैं | चिता ऐसे क्यो लेटी हैं ? क्या भूख और 
प्यास ने व्याकुल कर डाला ? क्या इंद्र-बजञ्ञ का पहला प्रहार इन्दीं 
पर हुआ ? ओह । 

( श्रीयस पुन मुन्थित ऐ जाते है। चिता सचेत हंकर उठती ऐेँ श्र 
हंटिया फे दो घड़े बड़े टुकडे लेकर श्रीयत्स के प'स श्राती हैं । ) 
चिता--अभी तक मृच्छों भंग नहीं हुई ९ अच्छा, जल 

लाती हूँ । 

( चिता जल लेने लगती # । एफ दुकड़े में जल छेती है, दुसरे दुकडे 

में अपने श्रॉचन से जल छानकर साड़ी द्वोती हें । ) 

चिंता-( जल को देयऋर ) अब जल ऊुल अच्छा दिपाई 
देता है । 

( चिता जत लेकर चलने लगती है, एक कें।श्रा उड़ा णाता है, 

उत्की चीट णल में था गग्ती है| ) 

चिंता-द्वा | जल दूषित द्वो गया । ( ऊपर देयती दें । बीए को 

देखकर ) हाय, राम । यह भी अपनी घुराइ से न दला । 
( कए का * काँव,कॉंय ? का शब्द सुनाई देता दे ) 

थिंता- क्या है ! क्‍या हूँ ? हाँ, कौए तुम टीऊ कहते द्वो कि क्या 
है १ तुमने तो कुछ नद्दी किया । किसी न बलातू सुम्दें एसा करने 
को विवश किया है । अच्छा, जाओ। मैं भी और जल लाती हैं| 

(दिता पढ़ता जब फॉक देती 5, ओर दूसरा जल लेकर छानती ?। श्वती 

दुदशा का विचार करते-कर्ते उनके कुछ ऑँसू जन में गिर पड़ते ६८। ) 


व पक पाप की लक कक जल सील लि. 


इृश्य ५ ] श्रीवत्स ट९ु 
चिंता--हाय । जल में आँसू गिर पड़े ! जल फिर दूपित हो 
गया ! अच्छा, 'और जल लेती है । 
( छित्ता सार पत्ञ लेफ़र चलता हैं झोर श्रीवत्स के पास सोप को 
रेंगते देशफर उनके रोंगटे एऐ ही जाते । ) 
चिता--( प्रयमीत होफर » हाथ ! यह क्‍या होने को है ? 
( जल से भरा हथा पान साँप को शोर फेकती हैं जिससे सा 4 
सीपस को छोडरुर उनकी शोर ऋपट्ता है। ) 
चिता-हाँ, लक्ष्य ठीक बैठा । साँप मेरी ओर पाने लगा है । 
भागूं। 
( चोद खरर साँप चिता की भोर चलता रे झागे-धागे 
चिता देही तिरदा मागवी दिएाई देतो हैं । ) 
श्रीवत्स--( शल-व समा से सचेत शोफर ) चिता नहीं जाई। 
क्या हुआ ? देखता हूँ। ( उद्० देशते है ) बह फोन भागा जा 
रहा है? चिता ही तो है। आर साँप !( भागते ६ ) चिंता! 
चिंता !! 


( पट-परियर्येन ) 
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छठा ध्श्य 
स्थान-- लफड़्हारों का गाँव 
समय-तीसरा पहर 
( शझुछ लकडद्वारे बातचोत करते दियाई देते है । ) 


पहला--महाराज पर घोर कष्ट है। कल उन्हे अच्छे फल-मूल 
नहीं मिले । सुना सारा दिन निराहार बिताया है । 

दूसरा -कहाँ इतने बड़े महाराज और कहाँ यह दीन-हीव 
दशा ! कहाँ सेकड़ों आद्यण और अनाथों को भोजन खिलाकर 
भोजन करना और कहाँ स्वयं बिना खाये पड़े रहना ! 

तीसरा--कल जब में उनकी कुटिया की ओर से आ रहा था, 
तब वहाँ महाराज और महारानी दोनों नहीं थे। उनका तोता 
पिजड़े में पढ़ा भूस्य से छटपढा रहा था । मैने जब उसे छुत्र साने 
को डाला तब उसके जी में जी याया। ऐसे भल्ना कब्र तक 
निबाद होगा ? 

पहला--मैंने कल उन्हें, सार्यफाल ऊझुदिया में बैठे देसा 
था। में भी उनझे पास जाकर बैठ गया । बातचीत से पता लगा 
डि आज उन लाग, ने ऊुछ नहीं खाया। परंतु उनकी मुख-मुठ्रा 
ब्रिगद्ठी नही थी, उनके मुख्य पर दिव्य ज्योति पहले जैमो दी 
दिखाई देती थी। भाई ! तुम मानो या न मानो, उन्हें क्रित्ती देवी 
या देवता की सिद्धि अवश्य है । 


दृश्य ६ ] श्रीवत्स ९१ 

दूसरा--हाँ अवश्य उन्हे किसो देवता का इछ है। बिना 
खान-पान किये भी वे ऐसे रहते है जेसे राजसी भोजन किये हो। 

चौथा--हाँ, ऐसा ही जात पड़ता है। कभी-कभी रात में 
उनकी कुटिया के पास ज्योति दिसाई दिया करतो है। जान पडता 
है कि कोई दिव्य मूर्ति उनकी देख रेरा करती है । 

तीसरा--यही तो में कहता हूँ । 

पहज़ा--यह भी दो सकता है कि वह दिव्य सूत्ति ही उनके 
पीछे पड़ी हो, उनऊे सुख में/बाघा डालती हो। आप जो उनके 
सुख पर दिव्य ज्योति की बात फरते हैं, वह तो इन राजा- 
गहाराजाओं फी स्वाभाविक विभूति है । 

दूसरा--यदि इम कुछ छाने-पीने को देने हैं तो मद्ाराज 
उसे लेते नहीं। फल-मृल में कोड़े पड़ गये है। वे व खाने चास्य 
नही रहें । ऐसी दशा में उनका निदाह सैसे शोगा ९ 

तीसरा-यही तो में कदता ६ । अब एक बात है । यदि उन्हें 
अपने हर्थों से परिवम फरके आज्ञायिफा प्राप्त करनी है तो हमारे 
साथ चंदन की लकड़ी काटा करें, इससे उनडा जीवन सुख चर 
शांति से फट जायया | 

पहला--हाँ, ठोफ है । 

दूसरा--भाई ! मेरे पिचार मे यए काम झगाराज्ष फे योग्य 
नहीं! उस्तोने ऐसे नीच फाम फा ऊभी सपना भी से देग्या होगा। 

चौधा--तुम ठीक पाते हों, परत भंदन की सज्दी फ सियाप 
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यहाँ और काम क्या हो सकता है ९ जब भाग्य ने उन्हे कुचक्र में 
डाल दिया है तब इसका उपाय और क्या हो सकता है ९ 
( श्रीवतस झ्योर चिता घुमते हुए इयर शा पहुँचते हैं 
ओर लफड॒ह्ारों को देय कर ) 

श्रीवतस-अजी | आज यहॉ क्या सभा हो रही है १ 

तीसरा-हमने अनुमान लगाया था कि आप इधर ही आ रहे 
हैं। सो आपके स्वागत के लिए यहाँ आ खड़े हुए थे । 
( सच हँसते हैं। भ्रीयत्स श्रोर चिता भी मसफरते हैं । ) 
श्रीवत्ल- कहिए क्या प्रसंग चल रहा है * 
दूसरा--महागज | आपकी ही वात हो रही थी, आप खयं 
आ पधारे | आपकी आयु लंबी है । 

श्रीवत्म-में भी कुटिया में बैठा आपकी शिप्टता का स्मरण 
कर रहा था | परमात्मा आप को सर्व प्रसन्न रक्खे, आपका 
कल्याण हो। आपने अनेक उपऊारों द्वारा हमें अनुग्रहीत 
किया है । 

तीसग--मद्गाराज | आप तो हमें कुछ सेवा करने नहीं देते | 
हमने कुछ भी नदी छिया । 

श्रीवस्स-- भाइयों ! आज मुमे आपसे एक निपेदन करना है | 

चौथा-आज्ञा कीजिए | 

श्रीवस्स-- आप अब मुझे! यहाँ से और कही जाने की 
अनुमति दे । 

सबद--न, यद न होगा । 


षश्य ६ ] श्रीवत्स ब्््‌ 
श्रीवत्स - से पर-जीविका से जीवन-निवाह नहीं करना 
चाहता । फलों में अब्र कीड़े पड गये हैं, संभव है शनिदेव का 
अ्याप पर भी कोध हो | अतएप भरा यहाँ रहना ठीक नहों है ! 
दूसरा --फल मूल नहीं मिलते तो न सही, भाड़ से जायें 
ऋल-मूल । आपके भोजन के लिए भला किसी वस्तु को कमी दे 
श्रीवत्स --फल-मूल के 'अतिरिक्त दूसरे पदार्थ न खाने का भी 
विशेष कारण है। हम फल-मूल खाते हैं, तो शनि देव उनमें भी 
फीड़े डाल देते हैं। यदि अन्य पदार्थ खायेंगे तो आप भी हु ख- 
अस्त होने से न बयगे । 
बूसरा -आप तो इमारे राजा हैं, आप हमारे पिता हैँ। 
'मोजन तो आपको घर वैठे ही पहुँच सकता है। आप हुए फरते 
हैं, हमारों बात नहीं मानते । यदि आप शसि से इस प्रकार हर 
फर रहेंगे तो 'मापही जीवन-रक्षा कैसे होगी ? नहीं तो आप 
आसमहत्या फे पाप के भागी होगे । सो आप एसारी पार्थना जाने । 
तीसरा--धाप स्वयं क्रिसी पदार्थ के सोम में पढ़ें ही नहीं । 
भीवत्स -हों, पाप का कहना ठोक जेंचता है, परंतु में 
और पुरुष हूँ। भेरे भी आपके समान दो भुजाएँ हैं चौर दोनों 
भूजाओं में बल है। में स्वयं धनारन फर सता हूँ। में व्याप पर 
भार-ररूप क्‍यों चने ९ 
पहला - थदि आपका ऐसा सा हैं तो हम वियश हैं। 
परंतु हमारी एक पाारथना है। आप झूपा करके यहीं नपपने 
पुरुषार्थ द्वारा आ्राजीविफा प्राप्त फर दें । हम इससे प्रसन्न दोंगे । 
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तीसरा--जब हम इन्हे अपना राजा सानते है तब इन्हें हमसे 
छुठा भाग राजकीय कर लेने में कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

श्रीवत्स--भाइयों ! मे अब राजा नहीं बनता। एक स्थान 
पर राजा बना था, प्रजा का नाश करा दिया | अब में फिर राजा 
क्यो कर बनूँ ९ अब आप जैसे सज्जनो की मित्रता पाकर ही मं 
अति प्रसन्न हूँ। मेरा यही अनुरोध है कि मुझे स्वयं आजीविका 
प्राप्त करने दो । 

चौथा--( दी-एफ लकडद्दारा फो देखकर ) यदि महाराज की 
यही इच्छा है तो हम क्या कर सफते है ? ( श्रीवत्स से ) आपकी 
इच्छा । यदि अप्रिय न हो तो आप हमारे साथ चंदन की लकडी 
काटा करे | चंदन की लकड़ी महँगी विक्रती है। थोड़े ही परिश्रम 
से काम वन जाता है। 

श्रीवत्स--( सोचकर ) हाँ, यही ठीक है| कल से सुमे साथ 
ले चला करना । 

बिता --( एफ और धीरे से ) हाय ! महाराज 'अतर लकड़हारे 
का काम करेंगे | यह असम्य है | माता लब्मी ! यद क्या हो रहा 
है १ ( आया में श्रॉस्‌ मर आते ८ ) 

श्रीयत्म--( जिता को आँसों में श्रॉतू दसकर ) तुम कुछ सोच | 
न करो | मनुण्य कर्मनरेसा के सामने एक कठपुतती है। जिंधर| 
कर्म सींच ले जाता है, मनुष्य उबर हाथ बाँधे चल पड़ता है ।.' 

बिता -[ कस पीडकर ) तो में भी आपके साथ जाया 
करूंगी । आ्रपफो टस छटिन काम से सहायता दिया कम्ंगी । 


श्श्य ६ ] श्रीवत्स ण्ष 

श्रीवत्स-- अच्छा, देखा जायगा । ( लकइ्दारों से ) भाइयों ! 
कल मुझे साथ अवश्य लेते जाना । ( ुछ सोचकर ) परंतु इस 
आजीविका में आपके साथ ही मेरा संघर्ष होगा। में नही चाहता 
कि में आपके सुख'-मार्ग में किसी प्रकार से बाधा डालें । 

तीसरा--महाराज ! इसमें संघर्ष फैसा १ चंदन फी लकड़ी 
तो जितनी कट जाय उतनी बिक जाती छे। आप भी वेच लेंगे. 
हम भी बेच लेंगे। 

चौथा-महाराज ' और भी दस आदमी काम करें तो हमारे 
लिए कुछ भी बाधा न होगी। आप ऐसा विचार मन में क्यों 
ल्ारदे हें? 

श्रीवत्स- प्रच्छा, जो तुम्हारी इच्छा, 

( एक शोर शेर की गर्मना घोर हाथी की वचिंघाड़ सुनाई देती 

है। छब उप ओर देखने उगले है । ) 

पहला--वह देसी, हाथी भागता हुआ इधर ता दिप्याई 
देता है, भौर शेर उसफा पीछा फर रहा है 

इसरा “ (हक, भीपास का हाथ परश्इरर ) आए एफ 
चर दिप जाये । 

| झाय या भाभान 


( एड परियदेस 3 


५८ श्रीवत्स [ अंक हे 
होता है, नित्य-कर्म का स्मरण होता है, ओर हे देव ! में क्या- 
क्या गिनाऊँ? आप ही आऑपेरे में उजाला करते हैं। आप ही 
प्रत्येक ऋतु के मूल कारण है । आपके प्रचंड प्रकाश से पाप-पुंज 
परास्त होकर नष्ट द्वो जाता है। आप ही कत्तेव्य-पथ पर आरूढू 
रहने की शक्ति के प्रदाता है | हे देव ! हमें बल दो, हमे साहस 
दो कि हम अपने न्‍्याय-पथ पर दृढ़ रहें । 
( चिंता सूय को जल देती द। दोनों ख्त्रियाँ चिंता के पास 


आर पित्मित-सी खड़ी हो जाती हैं। उचित 
शिश्चार के पश्चात ) 


एक-वहिन चिता ! तुम सूर्य-बंदना क्यो करती हो ? सूर्य 
के पुत्र के कारण द्वी तो तुम्हारी यह दु्दंशा हो रही है । 

दूसरी-हाँ, ठीक बात है । सूर्य की वंदना क्यो की जाय ? 

चिता--बहिनो ! ऐसा न कहो | जो वंदनीय है, वहू तिरत्कर- 
गीय नहीं हो सऊृता | आदरणीय का आदर करना ही न्याय है | 
टूम तो शनि देव का भी निरादर नहीं करते। वे अफारण दी 
धुरा मान गये # | उनकी इच्छा । उनके सोप के कारण में उन 
पर अथवा उनके पिता सूर्य देव पर रोप नहीं कर सकती । बे वो 
समस्त विश्व द्वाग बंदनीय हैं । 

हली-नुम्दारे विचार तो बढ़े हँच है । 
दृसरी-घन्‍्य हो तुम । 


६ गहसग जिस्य के रणने या शन्द स॒नाट देता थ) 


आशय ७ ] श्रीव॒त्स ५० 
रहे मर, साहस को मत छोड। 
पथ फे कॉदे पुन चहा एे 


प्र के बज दृझ् कर डालें, 


( एफ ओर छे महपि नारद गाते हुए झाते दिखाई देते है । ) 


विता--बहिनो ! महर्षि सारद आ रहे हैं। मंदिर से इनके 
सत्फार के लिए अषध्य ले आओ | 

( दोतों शियों अब्य सोने एफ ओर बढ़तो हैं। मारद गाते हुए 

चिंता के पास पहुँच जाते ₹ । चिता उन्हें प्रणाम फरती 
हैं और महपि नारइ आशीर्याद देते १ । ) 

नारद--पुत्री ! ४ धन्य हो तुम ! ” यही देव पर मत्ये, 
'दोनो तुम्दारे विषय में कहते है । तुम्हे कष्ट मे पढे देखकर शत्ति 
की माता छाया फा हृदय द्रवीभूत ऐ उठा है। उनके अनुरोध 
से सूर्य देव ने तुम पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए घुम्दे एक वर 
प्रदान किया है। उन्होंने कहा हूँ कि ४ जब कोई घोर संकट 
उपस्थित हो, भुमे स्मरण फरना, में तुम्दारा सनोरय पूर्ण फररुँगा ।” 

यिंवा--(स्टप) जय शनि देंच के सावा-विता मेरे साथ सदालु« 
भूति रखते हू तब यह दुःपत्सागर शीघ्र हो पार हो जायगा। 
पेव्षि ! आप हमारे लिए . 


कप 


नारद-सुम्दें कठिनाई में पढ़े पेघ्कर मैं लब्या अतुभद 
करता हूँ । मेरे फारण ही एए से इपान्चशा सुस्दारी परीता 
जैनी चाद्दी । 


१०० श्रीवत्स [ अंक रे 
चिता-मह्‌र्षि | आप किसी बात की शंका न करें । आपने 
तो इंद्र के सम्मुख हमारी प्रशंसा ही को थो, न कि निदा । आगे 
जो हमारे भाग्य मे लिखा था, सो हुआ । 
नारद-हाँ, यह सममा कि मेरे दव'रा की गई आपकी प्रशसा 
यथार्थ सिद्ध हो जायगी । उस पर देव समुदाय की मुद्रा हग 
जायगी | 
चिता--( मरिए की श्रोर देसऋर, घीरे से ) उन्होने विलंब 
किया। प्रक: ) आइए, संदिर मे पधथा।रए, वहाँ तनिक विभाम 
कीजिएगा। 
नारद--पुत्री ! नारद्‌ को विश्राम कहाँ ? अब चलता हूँ। 
तुम धीरज रखो । 
चिता--आपका उचित सत्कार भी न कर सकी | 
( नारद आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते है, चिता शीश 
झुकाठी हैं ) 
[नारद का “रे नर, साइस को मत छोड़ ” गाते हुए प्रस्थान ] 


(पद-यखिितंन ) 


शश्य ८ ] श्रीवत्स १०१ 


आठवों दृश्य 
स्थाच- चंदन वन 
समय--एक्र पहर के पश्चात्‌ 

( क्रीव सु छल पर पदे लक्तडी फाय रहे है। नीपे चिता राडी 

हैं। दृए से दूसरे जकड़एारों का जकठी कायने का 

शब्द घुनाई देता 2 । ) 
सिंता--( श्रीवस्त को ओर देसऋर ) यह शाखा पतली है, इस 
पर स चढिए | 
श्रीवत्स--( वए शाए छीउते एुए ) उस शाखा पर चढ़ता हूँ । 
( एक मोरी शाया फो और संस्‍्ेत फरते £ ) 
चिंता - हाँ; वहू शासा ठीझ है । 
( शरीरस्स *से शाया पर घरने लगते हैं । एक टांग उस पर 
रसते < शोर दूसरी थोंग पहती शारदा से डखते ही £ कि 
पहाँ एफ दशाबना सोंप दिखाई देता हू । श्रीपास 
एक टॉग के बन हो रा रियाई देते € ।॥ ) 
खविता--[ एप को देसस्र स्पाशुणताएूश्ण ) शीत उतर पा 
( भीएस बता ने जगने 8 $ देसरा पर दिता पछली स्टूदों पर 
पहने से किसत ज्ञाने € आाश सिशेनीरों अपनी पा 
शुस श्धान पर झाहाकर रहे हो शांते हैं चिता 
मंद पृश्य देशवार पाँपने लघती ट£ू। । 


१०२ श्रीवत्स [ अंक ३ 


चिता--ह्वाय | क्या करूँ १ क्रुद्ध शनिदेव न मालूम अभो 
क्या करनेवाले हैं ! माता लक्ष्मी ! रक्षा करों, रक्षा करो! 
( मून्छित होकर गिर पडती है । ) 

श्रीवत्स--( चिता को मूस्छित होकर गिग्ती देसऋर ) अब शीघ्र 
केसे उतरूँ ? 

( इयर-उथर दूसरी शाखाओं की ओर देसते हैं श्रोर एक स्थान 

पर पेर रयकर नीचे उतरने लगते हैं कि शीघ्रता फे 
कारण गिर पडते हैं भर अचेत हो नाते हैं। ) 
( नेपथ्य में ) 

“यह धमाके का शब्द केसे हुआ ? कोई पेड़ पर से गिरा 
दीखता है ! ( देखता हैं ) महाराज जान पड़ते हैं। आओ, चलें ।” 
( दो लकडद्दारों का प्रवेश ) 

सफ-विचित्र दृश्य है। एक ओर महारानी गिरी पड़ी हैं। 
दूसरी ओर मद्दाराज । 
दूमरा--अरे | महारानी के पास साँव कडली मारे बैठा है। 
ऊछा दस “पट ने दवी का शरीर हाथ, कहीं 
जा--नद्ों, भय की कुछ बात नदीं। तुम मद्ाराज को 
देखा, में महारानी को सचेत करता हूँ 
६ पह़ठा लकदद्ाग चिता की आर बढ़ता ४ दुूसग क्रीयत्स 
की श्रोर । ) 
पहला -+[ बिता के पास प#चकरर श्रांर उन्हें देखकर ) धन्य हीं। 
गि दव ! तुमने मद्ारानी पर ऋूपा ही रग्पी । 


ध्टश्य्‌ ८ ] श्रीवत्स १्०्दे 
( सांप शब्द सुनकर चोकता है ओर एक और भाग णाता है। ) 
दूसरा--( भीवत्स यो देखकर ) पेड़ पर से गिर पड़े दीखते हैं । 
'ुशल हुई, कद्ठी चोद नहीं आई । न जाने कितनी ऊँचाई से गिरे 
हैं। यह भी अच्छा हुआ कि नीचे घनी लंबी-लंबी घास थी । 
( लफ़ट्हारा शाँचल से एवा करता है, झुद्द देर में भ्रीयत्स 
सचेत ऐो जाते ऐै। ) 
श्रीवत्स--( व्यादुलता से ) चिता ! चिंता !! तुम कहाँ हो ? 
/( लकडद्दारे फो देषहर ) भाई ! चिता केसो हैं ९ 
लकड़ह्यरा--भदाराज ! वह सच्ची है । 
( थिंता सचेत होकर भीवष्स को पुझारती है ) 
चिता- स्वासी ! फहाँ हो ९ 
( भीपस जिता को शाद सुमफ़र उठ पड़े होते हे ओर 
उनऊे पाए जाने लगते हैं। ) 
पहला--महारानो ! महाराज सटुशज़ हैं। आप धांत 
डीहृए । ( लीशस पो पाठ घाते देखरर ) देखिए, मद्ाराण हुघर 
आ रद हैं । 
( पीवी शोर लाहागा चिता मी परत परे 7५ 
खिदा दठकार घद दास <। ) 
बिता - ( भोौदण का रेंशझर ) क्रपपों पर छत रंग फैस लग 
जाया ९ / 
ओऔवत्स--( मुसग्णर दुए ) जैसे लगा फसवा है । 
धी० पर 


१०४ श्रीवत्स [ छांक ६ 
पहुला--( मुसफराकर ) महाराज ने तो छुलाँग छगाई थी । 
दूसरा-गद्यराज तो देख रहो थे कि यदि फोई पेड़ से गिर 

पड़े तो कैस बचाव ही सकता है । 
सिता-- रिस्मयपूर्तफ ) तो क्या सहाराज पेड से गिरे थे 

( गाने का शब्द सुनाई देता हे, सब उधर देराने लगते है । ) 
रे नर, साहस को मत छोड़ । 
पथ के काँटे यून बहा ले, 
सिर फे वच्च दृक फर डालें, 
( नारद शाते रिगाई देते ६ । राब हाथ जोड़कर शीश झुफाते है । 
भारद गाते हुए पास पहुँचते दे शोर शाशीर्याद देते है । ) 
नारव-मद्ाराज ! देवता लोग आपके अथाद पघैर्य पर 
मुग्ध हैं । 
श्रीपत्म--मद्॒र्पि ! आप मलुप्य की तुच्छ शक्ति से भल्ती 
प्रफार परिचित ४। हम जो कुछ भी कर पाये है, बह रात देवी 
शक्ति का ही परिणाम है। मनुष्य तो निश्शक्त )ै, वह... 
( ताफइफ़रे सब विभ्वित हुए मील राडे पहले ४ शोर एक दूएरे 
की आर दराते ६ । ) 
नारद यह तो शापड़ी लता है। परन्तु मनुष्य की शर्फि 

डिसी प्रद्ार क्रम सटी 2। सानवी शक्ति से अवभीत दोफर 75 

टेप का भी आसन डयमंगाने लगना | मसुच्यों की सोर तपस्या 

से समुद्र होने के बदत ये समग्र होते 2 और इनही तपस्या के 
विफल करने छे जिए झैकदोी छल-कपद करते /। साययंग ! 


दृश्य ८ ] श्रीवत्स श्ण्ष 
नारायण |) जहाँ इंद्रदेव के कान पर जूँ तक न रेंगनी चाहिए, 
बहाँ उसके बदले उनके हृदय पर साँव लोंटने लगते हैं। नारा- 
यण ! नारायण !! 

पहला--देवर्पि ! तब वो मनुप्य देवता के तुल्य हुआ ! प्रद्गुत 
है यह विश्व-साया ! 

नारद--ओऔर कया ? अच्छा, चलता है। सुछी रहो । 

( सब्र मतमस्तऊ हीते है ) 
[ नारद का “रे नर, साइस को मत छोठ / गाने हुए प्रस्थान 


( पट-परियर्सद ) 
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नवों दृश्य 
स्थान--लफड़द्वारों के गाँव के पास नदी 
समय--दोपहर के बाद 
( शनिदेव का प्रवेश ) 
शनि--अहृहृद ! केसा मजा चखाया।! परन्तु नहीं, यह 
ऊुब नहीं, अभी मेरा क्रोध शांत नही हुआ । चिंता श्रीवत्स को 
घीरज बँवाये रहती है, उसे ठु.ख अनुभव नहीं होने देती । इन्हें 
प्रथकू-पथक करना होगा। तब इनडी गति-मतति देखकर आनंद 
आयेगा । तप्र इन्हे अलुभव होगा कि कौन शक्तिशाली दै। उस 
चपला अबला लद॒पी के सामने में सारदीन, शक्तिद्वीन | माह ! 
सब ठीक कर दूँगा। आप ही ये कहने लगेंगे कि शनिदेव |! कृपा 
कीजिए, आप दी बटे हैं। अब कुछ युक्ति लड़ाता हूँ। ('ुथ 
सोचकर ) हाँ, यही ठीफ दे; यही ठीक है । द्वा हा द्वाद्मा हा ! 
[ ईसले हुए बीरे वीरे अतद्धान 
( दिसी का गीत समा देता द ) 
ले रहीं उन्‍मल सरिता में शिलो् श्राज सीया। 
० दिरी सभ में घदाएँ, थिलिय नितर्म कटकर्ती। 
खत गरत छादी ध्मारी आन मय से # उठझती ! 
आा रही थ वी मयभा ५ प्रतय लिसमें विरंसती । 


हे चता 7 वायु का शिस आर हमरों आग काया! 
ले रही हन्‍्मल साकितारर्म दिताई आन सोडा! 


इश्यं ९ ] श्रोवत्स १०७ 
( फुद चालकों का प्रवेश ) 
पहला--यह गीत कौन गा रहा है ? कोई दिखाई नहीं देता । 
दूसरा--दिखाई क्यों नदीं देवा ? बह देखो, वह माँकी नाव 
मे बैठा गा रहा है । 
पहला--( नाय की और देखरर ) अरे! साथ तो इधर ही पा 
रही है । 
तीसरा-पहा ! बड़ा आतद रहेगा । 
घौधा-नाव पर कोई बड़ा सेठ बैठा दिखाई देता है । 
पॉययाँ--फोई बताये, सज्षा यह नाव कहाँ से आई है ? 
तीसरा - नदी ऊे बीच में से आई है । 
( सब ऐपते हे तिएक लगाये एक धारण का प्रपेश ) 
घौधा--( माद्यय को देकर ) बह आद्ाण देवता आ रहे ए । 
घनसे पूछी कि नाव कहाँ से झा रही है | 
दूसरा-परे ! वे तो प्येतिपीजी हैं, हमारे घर फे सामसे 
रहते है। चलो, उनसे पूर्ठे । 
( बात ज्योतिषी जी की घर परते हे, मो मियों वा शस्द 
सुनाई देता 04 ) 
जगा दो योर भैया; तगा हो घोर भैया [? 
बालक-न जझकर ) अरे | बहू पा एम ? 
परदला-साव रेत में फैंस गई । 
दूसरश--यदाँ गदय पानी है; फेस केसे गई है 
[ मॉकियों का झष्द सिर सुर देता 4 ६... 


हे 
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४ लगा दो जोर भैया, लगा दो ज़ोर सैया ! ” 

( सब बालक श्र आद्यण नाय की और जाने लगते है। ) 
चौथा--नाव ऊिसी चट्टान से अटक गई दिखाई देतो है । 
( नाय से सत्र जोग तट पर आ जाते है । फेवज मॉसी लोग 
गह जाते द।) 

संठ - क्‍या करें ? नाव ज़रा भी टस से मस नहीं होती। 
जरदी पहुँचना है । रेत कही भी नहीं, कया बात है ? 

सेचक-मद्दाराज | यहाँ के रहनेवालों से पूछना चाहिए । 
उन्हें पता होगा कि यहाँ नदी कैसी है ? 

सेठ -( बाग्मग की शोर देगकर ) महाराज ! मेरी नाव चलती 
नहीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं ! 

ब्राद्मगा-कारण, सेठ जी | हम तो ज्योतिषी हैं। हमारा तो 
काम ही समार के प्रत्येक मकट को बताना है। मेरे लिए कौन 
सी बान गुप्त है 

सेठ--( सदर्ष ) अच्छा, आप य्योतिपी हैं। मेरे अरद्योभाग्य ! 
कृपया शीक्ष बताटए फि क्‍या उिन्ननवाधा है ? 

ब्राद्मग-विन्न-बाथा ? देग्विए, सेप, ब्रप, मिथुन, कक, सिदे। 
छल्या | कीविया पर फठ गिनता ४ ) मेरी विद्या तो शनि की कोप- 
हरि बताती है । 

सेट-शने की छोप-टट्रि ! हाय विवाता | शनि की 

ब्राह्मगग +व्यामल मत होटये । अबी टसऊफा उपाय बताता है । 

सेद--[ सरल करे ) हाँ, जल्दी बताटये, उ्दी । 


कक 


दृश्य १० ] श्रीवत्स ११९ 


दसवाँ दृश्य 
स्थान--साँव के बाहर नदी-न्‍तट को ओर 
समय - दोपहर फे चाद्‌ 
( फुद्ध बालकों का गाँध की सियो के साथ प्रवेश। घातक पृरते-फॉदते 


शागे-भागे भा पीछे स्रियें चात्तघीत करती 
जा रही ६) 


एक--नाव चलाने का यद्‌ू विचित्र उपाय है ! 

दुसरी--भगवान्‌ फी लीला भगवान्‌ ही जानें । 

तीसरी-ज्योतिषपी जो ने छुछझ सोच-विचार कर ही उपाय 
बताया होगा। 

धौवी--ज्योतिपी जी घड़े चमुर हैं। 

पॉचवी--एनका वचन आज तक भूठा नहीं हुआ | हमारे जब 
भूषण खो गये थे तब इन्होंने केसे बता दिया था कि सदो-तद पर 
शिल्ा के नीचे भूषण रखे ६ मोर भूपण हें वहीं मित्र गये थे ! 

दूसरी-हमारे साथ मिता की आई। बेघारी गाँव में 
अकेली बैठी है । 

तीसरी--ठसओी घनोयी चात ४ | हमारे घरोंस भी सद 
पाहुर गये थे, 5ग तो सब घल्ी साई । ' 

पांचवी -भला एरा-जरा सी बात फे लिए पनि से क्‍या 
पूछना |६7'- 


११० श्रीवत्स [ अंक है 
( शनि का प्रवेश: ) 

शनि--शआ हा हा दा हा !! अब नया ही खेल खेला जायगा (: 
अब श्रीवत्स और लक्ष्मी को छठो फा दूध स्मरण हो 'प्रायेगा। 
छल-प्रपंच में कोई शनि को पा सकता है ९ लक्ष्मी क्या, स्वर्य 
विष्णु भगवान्‌ भी श्रीवत्स की मुझ से रक्षा नहीं कर सकते ।' 
चलो, यद्द भी खेल खेलें । 

[ प्रस्थान" 


( पद-परियर्तन ) 


दृश्य १० ] श्रीव॒त्स ११६ 


दसवाँ दृश्य 
स्थान--गाँव के बाहर नदी-तट की ओर 
समय - दोपहर के बाद 
( फुद घालऊों का गोँव की छियों फे छाथ प्रवेश। बालक कूदते-फॉदते 
शागे-झागे णा रहे है, पीछे खियोँ बातचीत करती 
जा रही एैं। ) 
एक--नाव चलाने फा यह विचित्र उपाय है ! 
दुमरी--भगवान्‌ की लीला भगवान्‌ ही जाने । 
तीसरी-ज्योतिपी जो ने छुछ सोच-विचार कर ही उपाय 
घताया होगा । 
सौधी--ण्योतिपी जी घड़े चनुर हैं । 
पॉचवी--इनका वचन आज तक मूठा नहीं हुआ | हमारे जब 
भूषण सो गये थे तब उन्होंने फेसे बता दिया था झि नदो-तट पर 
शिला के नीचे भूषण रखे है और भूपण एमें वहीं मिल गये थे ! 


, ४4 


रो-हमारे साथ चिता नहीं आए। धचारों गाँउ 
ठी है । 
उसही 'प्रोगों टाव है । हमारे घरोसे को सद 


ग्रीस 
गये थे, इस तो सम चली थाई । 


पादहर 
पाचपी-भत्ा छरानप्रा सी बात के लिए पति सेक्या 
एना १ 
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चौथी-- अरी ! ऐसे मत कह | बद स्री साधारण ख्री नहीं । 
उसकी बात हम मूढ़ क्या समझें ? 

( भियों भर पालफों को आते देखकर सेठ आगे बढता है। ) 

बालफऋ-लाओ मिठाई, लाओ मिठाई । 

सेठ--( एक सेयक फो औ्रोग संकेत करके ) जाओ, वहाँ से मिठाई 
लेलो। 

( हेँसे-कूदते राजक मिठाई सेने चने जाते है । ) 
सेठ--( णियो से ) माताओं । मेरे ऊपर संकट आ पढ़ा है 
हायता करो। 

सेवक -( प्रयेश करते ) स्वामी | गाँव को सब स्ियाँ यहाँ 
आ गई है, ऊेवज एक स्मी नहीं आई | 

मेढद--एफ सी नदी आई । यदू क्यो ? 

सेवक -प्रभो ! वह कदती है कि मेरा स्थासी बादर गया है । 
इसके घर लौट आने पर आजा लेकर में कहीं जा सकती 

सेठ--( साचर ) हाँ, सब का दी बुलाना ठीक £ै। संभव 
है, उसी से दमारा काम निकले | उसे अवश्य घलाना चाहिए । 

एक स्री-वढ़ ऐसे नहीं आयेगी। 

सेठ “तो में ही जाकर प्रार्थना करता हैं। ( सेफक से ) अरे ! 


डने सत्र छो नदीन्‍लद पर ले जाओ | सब को मिठाई दिलवा दो ! 
सेबरू-जों आया ! [ सय या प्रथाव 
के, हट ७ 


सदठ-+अरठा, अब मे हा जाऊर उससे प्राथनां ऊरता ; | 


शहद हुढ़े सवेचदा टुआआ की आर बहता / ) 


इृश्य १० |] - श्रीवत्स ११३ 
सेठ -बह आई क्यो नहीं ? लोभी होगी । पहले ही कुछ भेंद 
चाहती होगी । हाँ, ठीक है । गुण होने पर गुणवान्‌ 'अपना सूल्य 
चंदा लेता है, और फिर ख्ली-जाति ! स्री तो लोभ का घर है। तभो 
तो परमात्मा ने और बस्तुझो का अधिष्ठाता देवताओं को घनाया, 
परंतु घन का लक्ष्मी को। लक्ष्मी विष्णु की स्री जो रही ! 
आअतण्व लक्ष्मी ने विष्णु से घन पर ही अधिकार माँगा होगा । 
अस्तु, कुछ बात नहीं, जो माँगेगी दे दूँगा । [ प्रस्थान 
£ इम्य परिवर्त+ ) 
(गाँव में श्रीयत्त की पडिया। जिता कुदिया फे बाहर चेडी 7, सोता 
विजहे में बैठा शो-टी फर सा है। चिता तोसे ऐऐ रघो एम कर फे 
गा रही है। ) 
तोते 'सह्था सु ४ संयम में १ 
फ्ट्रों गई बंद तल को शागे, 
तक को शाजी फूलों वाली, 
बट पमन्धवधारमन की इरियराली, 
इचे प्राण राम छदनय ! 
सोसे, फुझ रहय हें बचा है $ 
लो पा शहझ-उप्गश राता 
झापर छुदर गोवब रुनागा, 
दिलडे पश यो थार साहा, 
भरे रेशो है पूताप मय में 


कल री ० 
तादे, अदा हु ४ इपन से ६ 


१४ श्रीवत्स [ अंक ३. 
( सेठ का प्रवेश ) 
सेठ--( भोपडी की और देसफर ) वह रही वह स्त्री ! सुख पर 
सी अद्भुत ज्योति जगमगा रही है! (पास पहुँचकर सविनय ) 
वी । मेरी नाथ रेत में फँस गई है । क्रिसी ज्योतिषी ने बताया है 
के सनी-साथ्वी सख्ती के छूने से नाव चल पड़ेगी। आप कृपा 
रके मेरे साथ नदी-तट पर चले । 
सिंता-सेठ ! मेरे पति देव अभी लौटे नहीं। उनसे बिना 
छे में की नहीं जा सकती । 
सेठ-देवी ! संकट के समय दुखिया की राद्यायता करनी 
द्गिए। में आपकी शरण आया हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीफार् 
गजिये। 
चिता - अभी रूफ जाओ। मेरे स्वामी के लौटने मे थोड़ा द्वी 
नंबर द्वे । 
सेठ-देवी ! उनके लौटने तक तो आप यहाँ धापस भी झा 
करती ४ । सामने दी तो नदी-तट है| क्‍या साता पनी संतान 
7. दुख आया देखकर पति के आने तक उसका निवारण नहीं 
री ? माता ! कृपा को लिए। जीवन भर आपके उपकरार का 
पग्ग रसयुगा । आपको बहुमूल्य भेद अप करेगा । 
खिता-( कठ चिद्रर ) भेंट की मुझे कोड आवश्यकता नदी । 
एम किसी और को दिखाना । 
सेट--विसियादर ) ठेवी ।! लोन की बात नहीं । श्रम्तु, जाने 
4 ज्षग जस्द्ो कृपा ऋर दो । विलंब द्वोने से मुके हानि दोगी। 


'हश्य ९० | श्रीवत्स ११५ 
जाजा रष्ट होगे। ( हवप जोडठा है) वया एक असहाय व्यक्ति 
एक सती-साध्यी सख्ती की सहायता नहीं पा सफता १ कया परोप- 
कार फरने में भी पति की आशा आवश्यक है? आये धरम सें 
परोपकार का वड़ा महत्व है | मुझे निश्चय है कि सुम्दारे पति 
को तुम्दारे इस धर्म-साये से बड़ा संतोप होगा। में समझता 
हूँ कि तुम्दारी अंतरात्मा भी यही कहती होगी। मेरी रक्षा 
करो । 

विंता--( श्रगमनी-छी ऐोइुए ) अच्छा, चलों। बड़ा हृड 
ररते हो । 

सेठ--( सह ) आइये, चलिये । 

[ दोनो नदी-तट की शो फाते हैं 


( इश्य-परिययंत 


( जिंता 'पोर सेठ नशे पर घहे रियाई देते ६ ) 
चिंता-+र भगवान्‌ मेरी लाज हछुन्हारें धाथ है। सेठ को 
विश्यास है कि उसऊफी चाव मेरे उसे से चर पड़ेगी। यदि ऐसा 
ने हुआ तो भरे ऋषर भारी हासन लगेगा। वु.सन्‍्सेंग्ठ अमेफझ 
सदन फर लगी परंतु सती का लॉदडन सपा है। धयसर 
पर मेरे सविस्य धरम हो परीक्षा है । प्रभो । सुझे ऊल्ड से बचाना । 
(छि एानी में घड़ने एयथा £ 3 


किक 


सिंता--नमाय पी छोर पानी में भदपर) साए को 


झ्रैपे कह 
फेस चहदाफ ? 


११८ श्रीवत्स [ अंक ३ 
दूसरा--जी हाँ, ऐसे शुभ कार्य के लिए क्या पूछना ९ 
श्रीबत्स-यदि शुभ काये समभते हो तो तुम्हीं क्‍यों नहीं 

'घुण्य कमाते ? 
तीसरा -जितने उच्च-ऊुलीन पुरुप की वलि हो, उत्तनी ही 

देवी अधिक प्रसन्न होती ६ 
श्रीवत्स--भादयों ! में कहना नहीं चाहता था पर॑तु विवश 

द्कर कद्दना पड़ा कि में किसी देश का राजा हूँ, विषदा का सारा 


हैँ, मुझे मत सताओ 
चौथा--अच्छा, आप राजा दे | बहुत ठीक, बण्ि के लिए 


राजा मिलना बढ़े सौभाग्य की बात है । 
पाँचबाँ--ऐसा बढ़िया अवसर कभो भाग्य से ही मिला 
करता है । 
छुदा-गज़ा जी ! झत्र हम से छुदकारा पाना ब्रड़ा कठिन 
£। अपने इष्ट देव का स्मरण करा, और वनि के लिए सैयार द्वो 
जाओ। * 
शक्षीवत्म--मुर्से चद्ा दो बलि, मुर्के कोट भय नहीं। परंतु मेरी 
की की कोट दर ले गया है, उसे पाषी के हाथ से मुक्त करना है । 
दलगा+घहले आप मुक्त हो लो । शरीर क्‍या, आत्मा भी 
मुख्टो जावगा ! 
[अरे ! यह राजा नहीं दै। यदि यह शाता होना थो 
इसको सी झा भता फॉन हर स्व था ९ यद कूठ बालता है 
क्षीवतस-न_ हीटड से , मे कूद ऊमी नदी बोलता । 


मय 50 


इश्य ११ ] श्रीव॒त्स ११९ 
चौथा--इसने सोचा होगा कि राजा कहने से छुटकारा मिल 
जायगा । 
दूसरा - महाशय ! करो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारो । 
श्रीवत्स-मैं सदा अंतिम यात्रा के लिए उद्यत हूँ, परतु 
पहला-अरे, यह ऐसे न मानेगा। यदि यह अपने इष्ट दव 
का स्मरण नहीं करता तो न सही । बलि चढाओ | 
स्ड्गधारी पुरुष--(तलपार ऊपर उठाकर) सहाभाग | सावधान 
दो जाथो। 
( दो पुरुष श्रीपत्स को नीच लिया देते ” प्योर उनकी गद ने 
तग्ने पर रख देते हैं; ) 
सष्गधारी पुरुष -( विस्मित ऐफ़र तलगार नीची परसक्े ) इस 
व्यक्ति फा अपूर्य घेय है। बलि चढ़ाये जाने के समय लोग रोते हैं 
और भाति-भमाँति की बाधाएँ डालते दे, परंतु यह मद्यभाग शांत 
है, गंभोर है, सानो इसे भविष्य का कुछ सान हो नहीं। मेंने पहले 
कसी ऐसा फोर व्यक्ति नही देखा । 
घीवत्स--जप भगपान्‌ की यही इन्ता हैसो इसमे बाचा 
क्यों ? शनि देव ! ्पापकी एन्द्ा परणु हो ' ्यथवा आप मा 
अभु की 'याता के फेपल निशित्त-मात्र हैं । 
रजंघधारी पुरप+-दस, साउघान | घोड्दो--चंएऐ देसी फी ज्ञ प । 
( शय गे ऊंद्य रेगे शा प्र ध्यरडे *। पै पुरुष चधपुनी 
शगयार से श्रीवस वी गन फो एप्प कारा “5 ) 
६ इस <ा ) 
भी 5 


चौथा श्रंक 
पहला दृश्य 
स्थान--बन-प्रदेश 
समय--सायंकाल से पूर्च 
( मद्द्पि नारद फा गाते हुए प्रवेश ) 


है सत्तीय फी शक्ति अपार | 
विश्व-कुंन का फूल सती है 
ऊजगती-तन का मूल सती हैं, 
पा्षों फे प्रतिकूल सतो दै, 
ठस पर श्ातजित दे सपतार !' 
हैं सत्तीत्य की शक्ति श्रपार | 
रच सत्ती के घर में बसता, 
पुण्य सती के मन में इंसता, 
आँखों में वग्-दान बरखता, 
सती पिश्प का बेमयसार । 
है सतीतय की शक्ति अपार | 
नारद-सवी का प्रताप क्‍या नहीं कर सकता ? सती के प्रताफ 
से यम भी त्रस्त रहता 2 । सती के आमद पर यम को उसे 
पति के भी प्राण लौदाने पड़ते है । और किर शनि की यम टीसी 
शन्द्रि ऋदाँ ! शनि को सनी के प्रवाप के आगे मुशना पेगा । 


रुश्य १ | श्रीवत्स १२९ 
तभी सुमे हप होगा । नारायण ! नारावण ! ( रुककर ) सती- 
शिरोमणि चिता भो सेठ के बंधन से शीघ्र मुक्त हो जाती परंतु- 
परंतु शनिदेव की लीला कैसे हो ? परंतु ...परंतु "पाश्चर्य की 
बात है कि शति देव के पिता सूर्य देव मे चिंता को झ्राथेना पर 
उसके शरीर पर फोद़ कर दिया है । उसके शरीर से दीप दुर्मघ 
आने लगी है, अब उसे फौन स्पर्श फर सकेगा ? शनि देव श्पव 
भला प्मपने पिता पर क्रोध दिखायें। आह हू हू ! उन पर क्रोध 
क्या दिखायेंगे ३ धुप रहेंगे। परंतु .... परंतु उनके लिए घुप 
रहना असंभय है । यह सुनकर कि शोवत्स को लक्ष्मी ठीफ समय 
पर पहुचकर बलि होने से धया ले गई", उनके झोध का बार- 
पार न रहा द्ोगा। रात्मी | मय तुमने मुझे प्रसन्न फर दिया। 
घीवत्स का जीवन नष्ट हो जाने पर सु॒ुझे भारी पाप लगता। 
भेंसे ही उस पुण्यात्ा फी प्रशंसा करफे उसे पेज में साला है। 
प्रभु मेरी लान रखेंगे। नारायण ! नारायण !! 
(* है ततीय वी शक्ति ऋषर गाते एए प्रस्यन 


( पण-परिव्तत ) 


१२२ श्रीघत्स ' _ अक ४ 


दूसरा दृश्य 
स्थान--नदी से सेठ की नाथ 
समय--सायंकाल 
 नाय में बदी चिता एक कमरे में व्याफुल बेटी है शरीर से दुर्ग ध 
निफल रही है। हाथ-पेर ररसी से बेंधे ऐ । ) 

चिता--कहते हैं कि पुरुष और ज्ञी का रांबंध ऐसा है फि दो 
शरीर और एक प्राण । परंतु मेरे विषय मे यह बात टीक नहीं कही 
जा सकतो | टो वर्ष व्यतीत हो लिये और में अ्मागित अभी तक 
जीवित है। में नही जानती कि म्यामी की इन दो वर्षों में क्‍या 
गति हुई। यह दुए्ट सेठ मुझे छोठता नहीं । पहले तो गंग बढ़ यहीं 
ता था फि यह यात्रा पूरी होने पर तुम्दे छोड़ दूँगा, पर्रतु अत 
बढ़ मेरी बात पर छान नहीं थगता। पद़ले तो उसे घृणित 
विचार घेर रहे थे परंतु सूबन्देत की कृपा से, मेद्र शरीर कुरूप 
हो जाने के कारण, बहू बात जानी रहो । फोडिश' बन्यवाद 
सूर्यदेध को !' इनकी कृपा से मेरी लाज बच गई! हा! उस 
म्विसि का स्मरण कर रोमसाच हो थाता हैं । न जाने पुरुष पर-सा 
परशविक दृश्म ऋझरने पर उतारे क्योकर हो जाता £ ! 
झूप भी पिचिय वस्दु &। मस्री का रूप ही मी के लिए सानाने 
ते ८। छाप से शोटित दाह र पुरुष झउने छत; बस) कफ पुरय। 
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शत 


सब हो लिवानलिदे देता 2 फलु दर एड को कृद्ठम का 
कत मिखा है । दंट पाये बिना कोर ने गह सझा। परंतु मेरे 


दृश्य २ ] शीक्त्स १२३ 
विषय में अभों तक पापी को दूँड क्यो नहीं सिल्रा ? मेरा उद्धार 
क्‍यों नहीं हुआ ? हाँ, क्यो नहीं हुआ ? ( छोणें रबशय ग्राही हैं ) 
क्या स्वामी के दशनो की आशा छोड दूँ? माता लक्ष्मी की 
सॉँलना मेरे जीवन को लंबा किये जाती हैं। घअन्यथा में यह 
जीवन-लोला समाप्त कर देती । 


( लष्मी सहस्य प्रकट शेती हैं ) 


लक्ष्मी--पुत्री | फिर तुम उद्धिग्त हो रही हो? क्‍या मेरे 
बचनों पर विश्वास नही रहा ? 

चिता--[ हाथ जोड़फर ) साता ! आपके दबचलनों पर मुमे 
अठल विश्यास है । फिसी समय अधीर दो जाती 7, विवश हो 
जाती हँ। ( रोने लगती £ ) 

लक्ष्मी-पुत्री | अघीर मत दोओ । "प्रवधि समाप्त होने पर 
मीपत्स तु्ारा उद्धार करेंगे। अच घोण ही रिलंद थै। ननिक 
घीरण घरो, शांत रहो । 

विंता- शांत कैसे दो ? खामों फी इस समय क्या दशा 
होगी १ 

लक्ष्मी--चिता ! घीवत्स सकुशत हैं, तुम इनक लिए ध्याकुल 
संत होझो में उनका फोर भी 'अनभ्िष्ठ ने होने देंगी। तमिक 
प्रतोज्षा फरो, फिर सुर-वर्पा होगी । 

बिता--पच्दा, माता ! ेे पतीक्षा परनी है॥ हतती दर 


) तर हर 
प्रतोता की है, फर समय फौर सही । 


श्र्छ श्रीवत्स [ अंक ४ 


लब्मी--अब आत्म-हत्या का विचार छोड़ दो । लो, तुम्हारे 

घंधन परोल देती हूँ । 
( लच्मी चिता के बंधन घोल देती हैं । चिंता नत मस्तक 
होती हैं । लघ्मी भीरें-भीरे श्रतर्डान हो जाती हैं । ) 

चिंता--माता चली गई' । क्‍या करूँ ९ भेरा यहाँ नाफ में दम 
है । यहाँ से छुटफाग कैसे हो ९ ( सोचकर ) हाँ, यह उपाय टीक 
है। मेरे द्ाथ-पैर तो खुल गय्रे हैं, अवसर पाऊर कूद पढ़ें गी और 
तैरकर जिनारे जा पहुँचेंगी, परंतु इस दुष्ट को दंड देना द्वोगा। 
( सोय कर ) हाँ, कूदने से पहले नाव में छेद किये देती हैँ।ये 
नाविफ तो तैर कर बच जायेंगे, परंतु इनका वतुआशर न 
यथ सकेगा । 

( खोरे फे पैने दुक४ से नाद में छेद करने लगती दैँ। ) 
मेठ--अरे कोई देखो तो, वह चुदेल सो रही है या जग 
र्द्दीरे! 
£ ₹क सेवक खिड़की में दे झॉकिता ४ श्रोर चिंता को धंधत- 
रहित पाकर विग्मित हो जाता ह। ) 

सेयक >सेट जी ! उसके तो हाथ-पैर खुले पढ़े हैं । जब ारदे 
बद नदी में कूद पढ़े 

सेटयटद कस दा सझता है ? मन श्रपन सामने दसक हाथ 
पैर देधदाये थे । 

सेवइ--सेट जी ! रस्सी इसडे पास प्री है। उसने अंबन 
आत जिये दीयते है । 


रश्यर ] श्रीवत्स श्स्५ 

सेठ--सतूने खाना खिलाने के लिए उसके हाथ खोले थे । घाद 
के गाँठ ढीली लगाई छोगी। 

सेघक - नहीं तो, सेठ जो ! मेंने गाँठ फसकर लगाई थी। 

सेठ--ठो क्या बंधन अपने-आप खुल गये ९ असंभव है! 
क्‍या उसने दाँतों से रस्सी काट ली ९ यह भी नहीं हो सकता। 
फोढवाले हाथ दावों पर न रस सकी होगी । न जाने यह कौस- 
बौन से कौतुक दिखायेगी । अच्छा, देखता हूँ। 

२ सेठ उठकर चिता फो मॉकता ५ खिता छोटे के पेने अुकड़े से 

नाव में छेद फर रही दियाई देती दे। ) 

सेठ--( फोय से ) ठहर, डाशिनी ! ठहर । ( सेपफों की घोर 

देघफर ) जल्दी आतओ। 
( घिता पैना छोए हाथ में हिये साड़ी दो जाती है। ) 


( पट-परिषतेन ) 


तीसरा दृश्य 
स्थान--सुरमिन्देवी का 'प्राश्नस 
समय-सायकाल 
€ क्षीयस थक जाने से घीर-ीरे चल रहे हे श्रोर विज्वाग के लिए 
फोई स्थान सोम रहे ) 

श्रीवत्स- अठाई वर्ष व्यतीत होने लगे, भरसफ यत्न किया, 
परंतु सब नि्फल । चिता का कुछ पता न लगा | अब उन्हें कहाँ 
टेंढे ? आज साग दिन श्रनशन डिये ही व्यतीत हुआ | अब देह 
थक कर चूर हो गई है। अब कहाँ जाई ९ क्‍या करूँ? माता 
लक्ष्मी के बचन ही एक-मात्र आशान्त॑तु हैं। उन्होंने कहा था 
कि अवधि समाप्र दोने पर मुझे चिंता स्वयं मिल जायेँगी। 'अन्छा, 
तो यही कही विश्राम करता हैं, सूयोदिय, सास्य का सूर्यदिय, 
होने फी प्रतीज्षा करता हूँ। ( एक स्थात पर टटरकर ) बिना भोजन 
डिये शरीर अशक्त द्वी रहा है एक पग भी नहीं चलत्ना जाता ह£ । 
( इया-दवर हैड़ि दोडाल 4 । एक आए सुदर फछ्ता से लद हुए बल दियाई 
दत 3 । छछक्षा क एम ओर प्रभ्वी से तीन हाथ >ची दीयार दियाई देती है । 
ड दूग हक विशाल द्वार दिशाई देता ४ ) बढ़ उपयन बौसा रगंशाोय 


६५ 


है ! टबर सन मला क्‍यों ने खिंये ? बढ़ी चलता हूँ।(हतर 


डे ल्‍$; ० ४ »« >> 
बदले ह । प्रयाग करने ) अहहड | श्रद्धत की ऊसी अदसुत छटा छोड 


श५ 


है स्वर्गीय मंदनचन का वर्गान सुना था. वैसा ही उपबन देश 


“कि. बल रद और 
ग्टा! £ मड़रद पान झरने के लिए भरे फ्तों पर मटर रह ५ 


दृश्य ३ ] श्रीवत्स श्र्७ 
रंग-बिरंगी तितलियाँ भी पुप्प-रस के लिए उड़ रही हैं । सुगंध से 
सारा स्थान मद्दक रहा है। नाता प्रफार के फलों से वृत्त लगे हैं । 
( एफ दच की शोर देसटर ) यहाँ आस कितने पे है। चलूँ, कुछ 
आम चख कर देखता है कि साधारण आसों में और उनमें 
कितना 'अंतर है । ( शागे घडबर थाम तोड़ने जगते है, सहसा खुछ 
विचार था जाता 7” । चॉकफर पीछे हट जाते £ । ) हाँ, ठोक है । यह 
आम तोउना पाप है। यह चोरी है। स्वामी की 'माज्ञा बिना फोई 
चम्तु उठा लेना चोरी है। धन्य हो, प्रभो | ठीफ समय पर सुझे 
चेतावनी दें दी । "अच्छा चलूँ, इस उपबन को अनूठों छटा से: 
आखे तृप्त करूँ। ( शागे पढने है । ) 
टर्य-परिवतेन 
( धाधास एक खुदर सोपरर के हिनारे हें दियाईदेंते ४ । सर्ोपर 
में कमल घिल्ञ रहे # प्रमर कमी पर बेडे ?ै, सुगवित बायु 
घब रही (। रटमूल्य रदे घरती मिन्न-मिए धाभाभा 
में रघन्दु शन्‍ फो रग-बिस्गा फर र० हे । ) 
परीवत्स-४स सरोवर की शोभा निराली है। यहाँ बैठकर 
थकान फो दुर करता ऐँ । 
( भौरो-पीसो सुरसित दायु छं धपऱ गगमे से 
लगते ह ग्रोर सहसा शिसो शब्द से ाईफ़ पहुमे है । 
खीवत्स-यह क्‍या ? यह शब्द 
( सुस-न्य राघों था 
आवत्स--[ देशफर समिमय, पोर 
स्थान कौनन्सा है ? (रादे हो शाते हैं| 


कर 
डे 
श्प 
हर । 
है 

जज बुर 
श्य 
हि] 


श्य्ट श्रीवत्स [ अंक ४ 
( सुरवालाएँ 'ागे बरतीं दे) 
एक-मद्दाराज श्रीवत्स ! विस्मित न होइये । यह सुरभिदेवी 
का आश्रम दै। 
हर भर रे फेसे 
श्रीवस्स--( चौंकफर ) सुरमिदेवी का आश्रम ? में यहाँ फैसे 
पहुँचा १ 
दूमरी--लक्ष्मीदेवी के अनुपह से । 
श्रीवत्म-- और आप कौन हैं ? 
पदली--हम मुसवालाएँ हैँ। हम आपके गनोविनोद फे 
लिए आई हैं। ( श्र य सुरयालाबों से ) सह्षियो ! गाश्रो, मद्ाराज 
का मन बहलाओ | 
( सुस्वाताएँ नृत्य करती दे ) 
हैं कमल फूले संरोयर में, डदय तू फूल । 
मस्त हो मेरि विचरते तू विशुत हो मूल । 
बद रहा सुरमित समीरण पुष्प की मर घूल । 
मरत हो झ्रानद में मनते सब व्यथाएँ 'भूद ! 
। सुरभिदेवी के आने की ब्रादट सुनकर सुरव्यालाएँ नृत्य बंदकर 
आपी एक ओर हटने लगती ई, शेष दूसरी और । ) 
एक-- शातेन्टाते ) महाराज | मुरक्ि देवी शा रही हैं! 
अपिवादन करो । 


6 झाशणहताओों का हक ओर से प्रत्थधान 


श्शय ३] कीवत्स श्र 
( सुरभि-रेवी फा दूसरी ओर से प्रयेश ) 
प्रीवस्स-- सहप ) पृ्य देवी! देव-जननी ! अभिवादन 
ऋरता हूँ । ( छिर झुकाते हैं ) 
सुरभि-वत्स । तुम्दारा कल्याण हो। तुम थक रहे हो, 
आओ मेरा दूध पोओ और शांति प्राप्त करो । 
श्रीवत्स--मसाता | आपका दूध रूपी पममृत पानकर देवगण 
कृतऊत्य होते हैं । मेरा ऐसा सौभाग्य फहाँ कि मुझे बह प्राप्त हो 
सके ? में उसका अधिकारी नहीं दो सकता ! 
सुरभि--पुत्र ! चिंता मत करो | अब निर्शिचित हो जाप । 
लक्ष्मी देवी की तुम पर असीम कपपा है । बही तुम्हें यहाँ लाई हैँ । 
सुम मुझे अपनी साता समझो। में तुम्हारे लिए प्मपना दूध 
भेजती हैँ, उसे पीफर वदिश्वाम फरो | 
श्रीवत्स--जो प्माज्ता । [ सुएमिदेषी का प्रस्पान 
( सुश्याजाओं का गहया छिए नृत्य करते प्रवेश। झ्ाथयी एक ओर से 
धाती है, धयारी इसरो भोर से । गएवों में दृध भरा ऐ । प्रस्येरु बाढाय 
धोवास फे पास झाफर दूध पान फराकण हआागे बड़ शाठी है । ) 
( गीत ) 
आई हम सग्शालित झऋरदेली! 
दूध धरत से मी ध्यग! 
इसमें है शौएन की चागा! 
अधि प्िशय हा यददी रद्टागा , 
परानल्ुरयों था श्म्य इरैशो॥ 
आई हम खशामि अश्रेसीर?र 


१३० शीवत्स [ अंक ४ 
न्‍ 

घर में दूध छुलकता णाता , 
सुर-नस-मुनि या मन ललचाता , 
विधि चबालझ बन थी गाता , 

सुनकाता हैं. रिश्य पदेली 

आई हमर खालिन श्जप्रेली 

[ सब फा भीरे-पीरे प्रस्थान 


क्रोवत्स--( दूध पीझर ) आदा ! आज पअमृत-पान हो गया। 
पाप कर्म सब कट गये । अब देखें हमारी कर्म-रेग्ा क्‍या सेल 
देखाती है ! 

( सुरभि का पुन प्रवेश ) 

सुरभि-पुत्र ' तुम निष्पाप हो। ग्धीर मत होओ। अब 
तुम्हारा भाग्य शीत्र उत्य होने को है । सूय देव की कृपा से चिंता 
प्रपूय प्रकार से अपने सतीत्त की रक्षा कर रही है । शेष अवधि 
यनीत हो जाने पर तुम यहाँ से ज्ञाकर लिता को पाओगे | 'र्मी 
टी विश्वाम करो, यहाँ शनि-दिष से मुक्त होगे। यहाँडस ऋर 
ते एक ने चलेगी । 

क्षीवत्स--अन्छा, देव-जननी ' में यटी ठहरता हूँ | यह झुथ 
प्ार्सर हम मनुप्यों के माग्य में कहाँ? मेरी खर्पनी सफुशत 
» यह जानझर मेरा हृदय शांति हुआ ! 

सुरभि-नर-आट्ठ ! जब इच्छडा है, मय स्मरण करना, में 
थे भेत दिया ऋरंगी । में अब जाती ह। सम परित्रात हो, 
शाम ऋग लो । ६ प्स्थाव 


रृश्य ३५] श्रव्त्स श्डे्‌ 
श्ोवत्स-- द्वप से भोगी हुई पमरिद्दी फझो देखकर ) यह पविन्न 
मिट्टी सुरत्ि साता के दूध से और भी पवित्र हो गई है। यह्‌ 
मिट्टी अति घुलभ है. । में प्रतिदिन इस मिट्टी को ईटें बनाकर रख 
दिया फेंगा। जिता के मिल जाने पर इनही इंटो से कुटियां 
बनाकर रहूँगा । 
( मिद्दो इुफहो करके ई हें बना-बनाफर रखने लगते ऐ 
कौर साथ में गाने लगते हैं । 
मेरा भी छोया सा घर हो । 
दिदंग उसे नीड़ों की घोर, 
हो-होकर श्यनद जिभोर , 
मिऐे न मेरे सुय का सोर, 
मुझे प्राप्त यदि घर सरर है * 
मेरा भा शोशसा घर से 
में है, मेरी चिता रानो, 
शिशुर्स्स फो दवा तुतनी दाणी, 
करे व्यन्साएँ मामामी, 
धर में बसा सुर-पागर हो? 
मेरा भी रोंटाआ पा मो । 
धीदत्स-ञपद घफ गया। 'यरएछा, यहाँ सेट कर धान 
इंदाता हूं । 
६ ओोगों बस ऋर सोते का गाय कारें ६4 खूपरे सारण पफर होतो 
5 कर ई दो पर हाध रण झर शंगदोन हो हायोी मै । 3 
एिल माने में गिर पढदी है ( $ 


१३० श्रीवत्स [ अंक ४ 


घर में दृध छलकता जाता , 
सुर-नः-मुनि का मन लजचाता , 
विनि यालफ बने पीने आता , 
सुनकाता हें. विश्य पहेली ! 
आई हम ग्वालिन शलपेली 
[ सब का धीरे-धीरे प्रस्थान 


श्रीवत्म--( दरप पीकर ) आदी । आज अमृत-पान हो गया। 
पाप कम सच कट गये । अब देसें हमारी कर्म-गेसा क्‍या सेल 
ठिपपावी है । 

( सुरभि का पुन. प्रवेश ) 

सुरभि-पुत्र | तुम निष्पाप हो । अधीर मत होश्ी। अन्र 
तुम्हाग भाग्य शीघ्र दठय होने को # । सूच देव की कृपा से सिंता 
अपूर्य प्रझार से अपने सत्तीत्य की रक्षा कर रही है | शेष श्रवधि 
व्यतीत हो जाने पर तुम यहाँ से जाकर चिता को पराश्नोंगे। अभी 
यहीं विश्राम कगे, यहाँ शनि-श्ैय से मुक्त होगे। यहाँचस ऋर 
ऊफी एक न चलेगी । 

श्रीवत्स -शनच्छा, देव-जननी ' मैं यटी ठहग्ता हूँ । यह शुभ 
अवसर हम मनुप्यो के भाग्य में कहाँ? मेरी वर्मपगी सफकुशल 
हे, यह जानझर मेरा हृदय शा हुआ ! 

सुरमिनस्नश्रष्ट | जब इच्छा हो, मेरा स्मरण करना, मैं 
दूध भेज दिया ऋरूगी। मे शब जाती हूँ। तुम परिक्षात दो, 


दिश्वाम झर लो । [ प्रस्थाव 


हुश््य ११] श्रवत्स १३६ 


श्रीवत्स--न व से भोगों हुई मिंद्दी का देसरर ) थह पविन्न 
मिद्टी सुरभि माता के दूध से और भी पवित्र हो गई है। यह 
मिल्टी अति दुलेभ है। में प्रतिदित इस सिद्टी को इंटे धनाकर रख 
दिया फरूँगा । चिता के मिल ज्ञाने पर इन्हीं इंटों से कुटिया 
अताकर रहूँगा। 
( मिद्ठी इफद्धो करके ईद रमा-वनाकर रफने लगते है 
और साथ में गाने लगते हैं । ) 
भेश भी छोटा सा घर हो १ 
विस चते भीड़ों की ओर 
दो-हकर आनंद प्रिभोर ; 
मिते न मेरे सुर पा छोर, 
मु्े प्रात यदि पर सदर हवा ! 
मेश भा सोथनओा थम हो। 
में है, मेरी जिता रानी, 
शिशुर्थो की दो तुतनो वाणी, 
करें. स्ास्साएँं मनमानी, 
घर म॑ महा सुखन्सागर हो * 
मेश मो छोटाफ्य पर हो। 
स्रीवत्स--पप धफ गया। प्यरछा, यहाँ दोट पर घड़ान 
एटाता हू। 
( शॉें घन प० सोते या सादा कणी है३ हाई सद़सा प्रशर कोतो 
5 हतेर ईगें पर हाथ सा व ६ प्णओ हो बडे है । ६7 
हित शाजि में गिर पढे ३4 5 


श्शर ओचत्स [ अंक ४ 
श्रीवत्स-( चघींकफर ऑँसें खोलते हुए ) यह क्‍या ९ यहाँ झाया 

तो फोई भी नहीं। (ईटोंको चमकती हुई' देखकर, सविस्मय ) हैं ! 

५ हु ०. व ७ 

ये इट घमफने क्यो लगीं ( ध्यान से देशफर ) सब इटें सोने 

की हो गई' | अब दिन फिरने वाले हैं । अच्छे दिनों में मिट्टी भी 

सोना हो जाती है । यद्द सब माता लक्ष्मी फी छूपा का फल दे । 


(ईंट वठाकर देखने णजगते दें ) 


( पद-परियर्तन ) 


रश्य.४ श्ीवत्स 3 
चीया स्श्य 
स्थान-दिमीलिय पवेत का पद पिन: 
समय- दिन का पहला 
( शनि देव फा सदोर का 
शनि--अप सहन नहीं होता कदन 
दृस्तक्षेप फरे, पेरा सामना करे, ऐड व्था 
घोर अपमान है । मे श्रीवत्स से इसद्रा काका 
के निर्णय से लरब्सी का साइस दस्त # 
सममती है कि भीवष्स फो सुरक्तित मरान्क 2९ 
कोई भय नहीं? फोई खटका नहीं। सर 7०, ; 
कुछ भी शरति दै। तो प्रीवत्स को बने «० 
देखूगा, लक्ष्मी मेरा फ्या विगाड़ 55० 
भेरे शोध मे पई परिवारों फो तटदुसयान -- ५ 
संपन्न राज्य चौपठ फर दिये, दरन+ दी 


नगर नए-भष्ट फेर दिये, लकी हू 


कै 


सिक्तल दाह फर दिया। चहाँ ६२०० २, 


है १ फभी स्) फ्ठापिनदी। पऋ 9 

जय हो  यद जयफार कोई ए४० पा 
([ गाईे हुए मा लक 

धन 


हम में दे छप्मी पर २० 
छ#िए पर ई> ३. 
शक 
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ः कक 


भाग ज्ञाता उप्तका भार, 
केरणा-मय उसका व्यवहार, 
स्यती वह भक्त की लान ) 
जग में है लच्मी का राज ! 
पिष्णु-प्रिया का जग में मान, 
सर धरते € उसका ध्यान, 
देती वह धन-येभव दान ! 
सब के करती पूरें काम ! 
ज्ञगा में 6 लच्मी का राम 
ही ह ज रे नहा | 
शनि--महपि | आज आप सनऊी क्या हो रहे है ! 
नारद -कहिये, कया बात है ९ 
शनि--श्राज लद्॒मी की मूठी मद्दिमा क्यो गाई जा रही है ? 
नारद--' मुसर्गरुर ) भूठी महिमा ! झूठी कैते ? भी" 
अभी आप भी तो लद्ष्मी का जयकार कहकर अपने ददय की 
चडदारता प्रकट कर रहे थे । 


खश्य ४ | श्रीवत्स १३५ 


अत्यक्ष हो जायगी । लक्ष्मी का आदर-्सम्मान संसार से 
खठ जायगा । 

नाख्‌-नारायण ! नारायण !! परस्पर का बैर-विरोध मनुष्य 
के हृदय को क्‍या, देवता के हृदय को भी, कितना संकुचित कर 
देता है ! 

शनि-महूपि ! में अब तक आपका आदर करता या, परंतु 
आपकी बुद्धि छप्त दो गई दोखती है । अभी तो आप मेरे हृदय 
'की उद्ारता की बात कह रहे थे और अभी उसको संकोर्णता का 
दोप देने लगे | जैसे आपका कहां पैर नहीं जमता, वे से द्वी आपका 
ए सैंपलकर ) क्या कहूँ, क्षमा कीजियेगा । 

सारद--श्ि देव ! सन में वात क्‍यों रखते हो ? कह डालो ! 
नदी तो हृदय में उस फ्रोधन्भरी बात के कारण और उथल-पुथल 
सच जायगी । सन की बात कह देने से हृदय शांत हो 
जाता है। 

शनि-मद्दर्षि ! तभी ज्ञाप इधर फो उधर 'प्रौर उधर फी 
इघर लगाते फिरते हैं । फदाधिन्‌ पाप का हदय इसी प्रकार शांति 
प्राप्त करता है। मेने देवताओं के सामने, ल्मी के पन्‍्म फे 
'विपय में, जो घन फट्टे थे आपने ये बंधन इसी फारश उससे 
जा फ्ठे होंगे । 

भारद--मारद असत्य बोलना नएीं जानता । सैसा देसवा पे 
सुनग फि पैसा कद देता है। सारद सत्य झ उपदेश देता है, न 
फि छूलन्कपद का । 

घील १८ 


१३६ श्रीवत्स [अंक ४ 
शनि-सत्य का उपदेश नहीं, परस्पर बाद-विवाद्‌ का 
उपदेश । अस्तु, जाने दीजिये, जाइये, लक्ष्मी से कद 'दोजिये कि 
धह सावधान हो जाय | अब मै तीत्र प्रहार करने फो उद्यत हूँ । 
अब देखूँगा कि कौन-सी शक्ति मुझसे जीत सकेगी । 
नारदू-नारायण | नारायण !! मुझे देखकर आपको तो कोष 
सानो सीढ़ी लगाकर चढ़ने लगता है । चलूँ । 
शनि--महूर्पि ! सावधान रहना, कही सीढ़ी आप पर ही ने 
था गिरे। 
[ नारद का “ गग में है लक्ष्मी का राज? गाते हुए प्रस्थान' 
शनि--( सोचकर ) हाँ, बल यही टीक उपाय है। लक्ष्मी ! 
कुठ शक्ति हो तो दियाना । अह ह हू | 
[ द्वाथ मशाजते हुए प्रस्णार 


( पद-पग्तिन ) 


द्श्य ५] श्रीवत्स १३७ 
पॉचवचॉ--दश्य 
स्थान -सुरभि देवों का उद्यान 
ससय--दोपहर 
( विचाइ-प्रम्त छोबास थी -रोरे रएउ्से दियाई इंते ? । ) 

घीवत्म--माता लक्ष्मी की अपार फृपा से भेरा संकर कट 
घला । गाता सुरसि ने भी मुझ पर विशेष अलनुप्रह दिखाया 
है। अव में शेप समय चिंता की योज में लगाऊँ मिससे धयदधि 
समाप्त होते दी चह मुझे मिल जाय, तनिक भी ओर बिलंद न 
हो। मुझे तो अब सुस्त है, परतु नही जानता थिता पर क्‍या थीत 
रात है। माता लक्ष्मी के भ्भाव से मेरी बनाई हुई मिद्ठी की एंटे सोने 
की धन जादी हूँ । झ्मव भेरे पास पुरा असीम संपत्ति एकन्न हो 
गई है । अप चिता को मुक्त कराऊ । माता सुरभि ने फटद्दा था कि 
घट सूथे देव को कृपा से, 'खपू् प्रकार से, अपने सतीत्व धम फी 
रक्षा फर रही है । अवश्य छोई नीच उसे फष्ट दे रह दे । में वहाँ 
शीघ्र पुचफर उसका उद्धार फरता ह_। परंतु एड फढिनाई है । 
शझाता लक्ष्मी चथा सुरक्षि देवी अभी मुझे यहाँ से जाते फी अनुमति 
नहीं पेसी। थिसा फो देखे तीन वर्ष ऐ चुके, तोन वप क्‍या तीस युग 
व्यतीत हो गये हयात दोते है। से रहीं सानता दि पनेह यष्टो के 

फारण उसछी कया दरा हो रही होगी। में घहाँ निवियय पह है 
मुझे घिपार £ ! तो फया करू १ पया दिना आशा लिये ग्रटोंसे 
विरल घट ३ ( हुए ऐोषार ) हों, सोते की पे रु गदरों में 
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बॉधरर ले जाता हूँ । ये ईटें माता का प्रसाद दै और आश्रम के 
स्पृति-चिद्य है। इन्हें साथ ले चलना ही ठीक है । 
( दह रते हुए आअम-द्वार पर पहुँच जाते है। 
आऊाशवाणी सुनाई देती हैं । ) 

४ श्रीबत्स ! चिंता तुम्दारी प्रतीक्षा कर रही दै, यहाँ से 
निकल आशो | वह तुम्हे शीघ्र मिल जायगी । 

श्रीवत्स--( शाकाशयाणी से वित्मित होकर ) “ बह मुझे शीध् 
मिल जायगी ” यह मधुर शब्द किसने कहे हैं? यह दयालु 
देवता कौन द्वो सकता है ? क्‍या यह लक्ष्मी देवी ने कहा है ? नहीं 
मे नहीं दो सझ्ी ? वे तो मुझे अयधि पूरो होने से पहले जाने 
की अनुमति नहीं देतीं। ( तावफर ) और कौन द्वोगा ? झिस्त 
देवता का, मेरी दुशा देखकर, दृदय पसीजा होगा ९ ( सोचकर ) 
हाँ, यद संभव है । सूर्य देव ने चिंता पर कृपा की दै। उसी की 
प्रार्थना से प्रेरित होफर भगवान्‌ दिवसनाथ मुझे ऐसा कढ़े रहे # । 
( श्वहा- कर दसकर ) मगवाव्‌ सूथ देव ! आ रहा हूँ कद 
सोने की ईंट लेकर आवा हूँ । 

[ प्रस्थान 


( नेखश्य में हिट का छद्धद्वास सुनाई देता 4 । ) 


( पद-परिवत ने ) 


हृश्य ६ ] श्रीवत्स श्श्९ 


छठा दृश्य 


स्थान--निजेन प्रदेश 
समय--सायकाल 
( शनि का रे हुए प्रयेश १ 
शत्ति-देखा, कौन बड़ा है? लक्ष्मी शीवत्स को सुरक्षित 
स्थान पर ले गई थी। में उसे कैसे बाहर निमाल लाया ? दो 
देवियों की शक्ति मेरे सामने फोकों पढ़ गई ? अप लक्ष्मी और 
सुरभि दोनो को अपनी यथार्थ शक्ति का परिचय प्राप्त दो जायगा। 
मेरे कृष्ण वश का निगदर किया था भयव प्रतीत दो जायगा फि 
रृष्ण चरण घाले शनि में फिसनी शक्ति है ! 
( गाहा है ) 
मैसे ओशो में हे आग ! 
सानाश में में सुख पाता! 
शुरा-्डपरन को राण बनाता । 
पतन में शग में प्रजय पुजाता, 
गासा हैं झूय भेरद राग! 
मेसे अधों में ? छागे! 
मुझे से मर रणते है हारे, 
मुझ से एसे देश दिचारे, 
मुझ से है पक्का भो कारें, 
शल शष्दा घरों! से फझाद ! 
मेसे अआरगेयेप आऋयत 
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शनि-ग्ब चलता हैं। अपना शेप विचार कार्य-रप में 
परिणत करता हूँ । [ प्रस्थात 
( मिर पर गठगी लादे परिश्नात श्रीयत्स का प्रवेश ) 
श्रीवत्स--( तिज्राम के लिए तनिक रुक कर ) मार्ग तो परिचित 
दिसाई देता है। इसी मार्ग से मे आश्रम की ओर गया था, 
भला इस ओर चिता कहाँ होगी। यहाँ तो मैने एक-एक कोना 
पोज डाला था। परतु देव-बाणी भी मिथ्या नहीं द्वो सकती । 
संभव है चिंता को हर ले जाने वाला अब इधर आआ निकले और 
मेरा उससे साज्ञात्‌ हो ज्ञाय । अच्छा, छुछ विश्राम कर ढूँ। ईटों 
के बोम ने शरीर चूर-चूर कर दिया । सोने का लोभ इन्दे उठवा 
लाया। शनि ने मणि, रत्न आदि की गठरी दर लो थी। मांव। 
लक्ष्मी ने मुझे किर बनी कर दिया। माता लक्ष्मी के श्रति एक 
अपराध श्रयश्य हुआ । उनसे आक्षा लिये बिना चला शआया। वे 
मेरा अपराध अवश्य कमा करेंगी । 
( के स्थान पर गटरी रस घर बेठते /, सहसा 


न 


किसी का रपर सुनाई देता है । ) 
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मेरी तरणी डम-मग शोल, 
गाती हैं धयाशा सके बोल, 
तू भी धपना दृदय ट्रोल, 
फर अभिजाण का श्यगार ! 
चल तुझ फो से जाऊं पार ! 
शीवत्स--( चक्र ) यह कौन गा रहा है। यह सीत तो 
किसी माँकी फा प्रतीत दोोता है। देस्पे, यह कहाँ है । ( गठरी उठा- 
कर फिर आगे बढ़ते ? ) ओह । शरोर फो शोतल वायु या रपश 
दोने लगा। जान पढ़ता है कि कोई नदों प्रवश्य एधर है। 
(एक ओर देशजर ) घह रही सदी । प्रभों । तेरा कोटिशः धन्यवाद ! 
नय जल पीकर प्यास दूर फरता हूँ देह में फिर स्फूर्ति जग 
उठेगी । सायंकाल द्वोने फो है, फितु चिंता की आशा दूर-दूर जा 
रही प्रतीत होती है। ( भरी ले घ्योः पते है ) 
[ गौत स्पष्ट सुनाई देख हैं ) 
घल मुझ पते ले शाऊ पार] 
जहाँ रिफ है फूल अपार, 
झद्दों बह रहा रॉरम खार, 
जिसे देख हो हुए अपार, 
धीपत्स--( देशफर ) अरे | यह तो नाज इधर दो या री रे! 
देवयाणी फे सत्य होने फे ललण दिग्पाई देने लगे ह। संभर है 
पिता इसी नाथ पर हो। ६ ऋरूए झोशहश ) सही, चमी रुबधि 
समाम ने हुई होगी । अभी चिंता के मिलने में पिलंद दिग्याई देता 
है । अर्या, इसी भाव पर पैठ फर पिता फो एुंदता हुआ दिसी 
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दूसरे स्थान को जाता हूँ। वहाँ कुछ स्वर वेचकर धन प्राप्त हो 
सकेगा | फिर खाने-पीने की सामग्री में कुछ कठिनाई न रहेगी । 
माँकी लोगों को पुक्ारना 
( श्रीवत्स सॉकियों फो पुझारते हैं, दो माँकियों का प्रवेश )' 

एक--क्‍यों भाई ! कहाँ चलोगे ९ 

श्रीवत्स--कही ले चलो । 

दूसरा-भले आदमी, सब कोई अपने निश्चित स्थान को हीं 
जाते हैं । आप अनोखे हैं । 

श्रीवतः्स-मेरे पास सोने की ई'ट हैं, वे बेचनी हैं, सो फहींले 
चलो, मेरा काम हो जायगा। सोने के प्राहक सब कहीं मित्र 
जाते हैं | 

पदला--( शाँलें फैलाफर धीरे से ) तब तो बढ़िया 'अवसर 
मिला है । ( स्पष्ट ) अ्रन्छा चलो । (दूसरे मॉकी से ) अरे ! नाथ 
हसी किनारे ले आओ | [ दूसरे मॉँकी का प्रस्थान 

पदुला-सेठ | आप निर्जन वन में केसे पहुँच गये ! सोने 
जैसी श्रमूल्य वस्तु आपके साथ है. और आप इचर श्रऊेल भटक 
ग्हे द । 

श्रीयल्स-भार्ट माँकी ' मैं कोई सेट नहीं है। मु्के अल में 
री छोड भय नहीं है। जिस दाता ने यह घन दिया है बढ़ी दसकी 
ग्ठ़ा करेगा | यदि मेरे साग्य में यद घने नहीं है, ती मेरे पास यद 

करतडों यत्र करने पर भी रह नदी सझता ओर यदि मेरे भाग्य में 

शहर छाप ४, हो काट इस हर नर्ीं सझनता । 


दृश्य ६ | श्रीवत्स १४३ 
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पहला--महाशय । आप तो बड़े ज्ञानी दिखाई झेते हैं 
( माय के स्वामी सहित फुद मॉँमियों फा प्रवेश ) 

एक--नाव फिनारे लगा दी है। यह हमारे स्वामी हैं, इनसे 
घात कर लो । 

नाव फा स्वामी-- भद्र पुरुष ! तुम कौन हो ९ इस निर्जन बन में 
इस भयानक नदी-तट पर कहाँ घूम रहे हो १ तुम्हें दिसक अंतुओं 
फा भय नहीं है, न घातक मलुष्यो फे आक्रमण की झाशंका ! तुम 
घड़े विधिन्न व्यक्ति जान पड़ते हो | अपना परिचय तो दो । 

श्रीवत्स--मैं पता परिचय क्या दूँ। मेरे पास सोते फी 
ईटें हैं, उन्हें बेचना चाद्टता हूँ । 

नाव का स्वामी--अन्‍्छा, तो बैठो भाई ! 

एक- सेठ जो ! पहले आप इनसे ध्यपता भाग निश्चित फर 
लें। फिर कहीं कंगड़ा न हो । 

नाथ फा स्वामी--( ऐोनझर ) भाई सॉँकी ! तो लाभ में 
एमारा फितना भाग होगा ? 

श्रीवत्स- एक चोधाई भाग च्याप ले लें । 

साय का स्वामी-भाई ! यदू सो कम है। साय मेरी लदी पढ़ी 
है। जीपन संफट में भी ढाल पपौर फुपए लाम न हो १ 

धीयत्स-सेठ जी ! में प्रिपद झा मारा है। आप साथी # । 
आप दुर्सो का दुलपए फैस ममुभद फ्र सबते हैं ? 

नाय का स्वामी-अहे दुखी दी ! सोने की ईदें लिए व्यापार 
फर रहे हो कौर बडे एस्से इनते दो | अच्छा; घक्र विदाई भाग 
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मेरा रहा । "आप एक तेजस्वी भद्र पुरुष जान पड़ते हैं, एक बार 
कम ही लाभ सही | नहीं तो आधा लाभ लेता 
श्रीवत्म--अन्छा, एक तिहाई सही, सेठ ! आप प्रसन्न हो । 
नाथ का स्वामी--( पक मोभी से ) अरे! ले आओ गठरी 
नाव पर | ( क्रीउत्स से ) आइये, आहये । 


( मॉकी गठरी उठाफर नाग की श्रोर बढ़ता है, नाय का स्थामी, श्रीयास 
तथा शेष मॉँमी उनके पीछे पीछे जाने लगते # । ) 


( पट-परिवर्नन ) 


इश्य ७ ] श्रीवत्म १५ 


सातवों दृश्य 
स्थान -साव में चिता का कमरा 
समय-- आधी राव 
( खिता एक फमरे में घद पड़े हैं। क्षिप्ती रूप्न से उनको निद्रा 
भग हो णाती है शोर मे सोचने लगती ए । ) 
चिता-माता लक्ष्मी देवी के बचत भेरे आर के लिए अमृत- 
सिचन का काम कर रहे है | उनके बिना मेरे प्राणों का कभी का 
अंत हो चुका होता । उन्होने सुम्मसे कद्दा है फ्रि मुझे स्वामी के दर्शन 
शीघ्र होंगे। अब अवधि समाप्त होने को है। हाय ! में तही पानती 
शनि देव की फोपाभि में हमे "्पमी कब तक्क 2घन थने रहना 
पढ़ेगा ! मुझे तो वंदी हुए न जाने कितने युग से व्यतीत हो 
गये । एक-एक मास एक-एक युग प्रतोत होता है। सांटा लक्ष्सी से 
कहा था कि में उन्हें सुरभि देवी के आश्रम में पहुँचा 'माई हूँ। 
यह सुन कर तनिक घैय बेंघा है। (रुश्फर) बड़ी दुर्गध नया 
रही है। क्‍या फरूँ ९ विधश हू । दुर्गेव हटाती है तो सती घर्म 
पर आममशण दोसे फा भय आा या होता है। अच्छा, इससा 
समय - ... 


( नही में बुझ गिरे वा भागे राख दोपा ? झोीर हियी हे 
विशाने का शाम्य मु्तर पढ़ता 7) 3 


# तर सिता | बिया ? भोपश रियवासबघान ! में भरे ., 


सुम दा. ०० «५५ ् 
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चिंता ( चौंफ़कर ) यहाँ मेरा नाम संबोधन करने वाला कौन 
है ? क्‍या प्राणाधार यहाँ नाव पर पहुँचे थे ? देखती हैँ । 

( सिडको रोजफर झोकती है। क्रीयत्स की दृदि चिता पर पडती हे 

क्षीयत्स-हाय | चिता ! विदा । अगले जन्म .... ... 

( चिता श्रीयस का शब्द पदचानफर सुर््त शपना तकिया चोचे फेक देती 
है। श्रीय रा तरिया पस्डकर तेरने लगते है। 

चिंता-ओह ! मेरे प्राणनाथ यहाँ थे और में उनके दर्शनों 

से भी वंचित रही |! .... 
( हीया नीचे धिय देखफर साय का स्वामी क्ोय दिशात्षा है। ) 

नाब का स्वामी -देसो, चुडल ने उसे तरने का साधन पूरा 
कर दिया। इससे अच्छी तरह सममता हूँ। ( चिंता के पास जाकर 
हॉँटते टए ) क्यो! यहाँ खड़ो-सड़ी क्‍या कर रही हो? यही 
तुम्दाग सतीस्य धर्म है कि पर-पुरुष छी ओर माँफ़ा करों। हत ! 
विएार £ तुम्हे ! 

विता-तुम क्या जानो ? यदी मेरे इष्ट देव हैं। यही मेरे 
स्थामी हैं| में इनको चग्ग॒-लेबिका हँ। ( नीचे ख्रीयम की थरोर 
झाट्फिण ) झडहरिय, प्रागाबार | आती हैं ! 

(दिठा नदी में कूटन लगती है, नाय वा स्थामी 
घटिया मे पत्ड लेता ४।) 

नाव आा स्वामी +ई ऑडियो से फोड़ सोचते हुए) खत, यर्दोँ 

बट | ( कि तिए पदती 24 एश मत का बजाझर ) सम्सी तोड़र 
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पाँचर्वा: अंक 
पद्खा ध्रय 
स्थान-सौतिपुर का राज-अ्गरान 
समय--पमावकाल 
( यान ही दापूर्द शोभा हो रही द। नाना बणा फे फूल छिल रे ४ 
इधर-डथर शनाशय बन रे #। कमल फे फूर्ला की अद्भुत शोभा मन 
को मोद लेती द। नताशया के तर्दों पर सफेद संगमरमर 
मे आसन बन 7, और वन पर रगीसे पत्थरों का 
वाम हो रहा दें. क्रीपप्त डयान फे एक और 
आसन पर सो रहे #४। किसी के गाने 
का शब्द सुनाई देता £ ) 


सजनि, डिटोलि धर झाती ! 


च्श्यश्] श्रीवत्स १४९. 
( गाने या शादद सुनाई देता है ) 
सननि, हिद्योले पर रूलो 

श्रोवत्स--( गाना सुपरूण ) यह फौन गा रहा हैं ? स्वर तो 
किसी ख्री का जान पड़ता है। यह स्री फौन होगी ? यह उद्यान 
किसका है ९ यह नगर कौन-सा है १ यहाँ राज्य किसका है? 
( गाने थाली थी पो देखकर ) हाँ, इससे सब वृत्तांत बिदित हो 
जायगा ? इसके पास जाता हूँ। ( बएते दे ) 

( थे काली पी सीवष्स को शाता देशकर पिस्मित ऐो जाती हे 

ओर भूछे से उतर पह़तो है। ) 

झी--( पीरे से ) यह पुरुष फौन है) यहाँ फेस *यावा ९ 
( शा ध्यान से देशपर ) मुँह पर कितला तेज चमक रहा है | रंग- 
रूप से कोई राजकुमार जान पढ़ता है, वेश-भूपा से अभागा। 
इसी सज़न फे आने से यद््‌ उद्यान हरा-भरा ही गया हूँ। पूछे, 
लासन्‍्घाग फ्या है। ( शागे मशकर, श्रीएछ हे ) आपका आना 
कहाँ से हु ९ आपके नाम में फौसन्से अक्षर शोभा पाते हैं १ 
यहों पधारना ऊिस फारण हुआ १ 

भीवत्स--मैं एक दुसिया है । दुः् का मारा भटक रदा है। 
मेरे नाम-वाम से सथा ? 

खी-मद्ाशय ! दुसिया तो सारा संसार है | राणा मे सेफर 
रंफ तझ सब झुप्स से प्रस्त । प्याप अपना दु्प जदिये ! 

झोवस्प -ह5 सुबर्ण लेकर मे व्यापार परने घड्ा था। गागे 


में नाथ के स्वामी ने सुरभि दल पिलश । 
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म्री-छुण क्‍या ९ 

श्रीवत्स --में सो रह था; मुझ सोये को ही उठवाफर नदी की 
धार में फेंक दिया | जीवन-लीला शेष थी, सो किसी प्रकार यहाँ 
पहुँच गया हूँ । अब आप बताये कि यह राज्य किसका है १ क्या 
नाम है ? आप कौन हूँ ? 

ग्री-में राजकुमारी भद्रा की मालिन हूँ । यह रौतिपुर का 
रा्य है। ईंद्र-तुल्य वाद देव यहाँ के राजा हैं । 

श्रीवत्य--६ रपपष ) अच्छा, यद्द सौतिपुर राज्य ऐ 

भालिन--जी हाँ। आप अपना वृत्तांत बतायें कि आप फीस 
है । आपके मुस पर अनूठा तेज चमझ रहा है। राजकुमार की 
सी आऊति है ? कदिये, श्राप कौन से देश पर राज्य करते £ै ? 

श्रीयत्म-सालिन ! और में क्या कईूँ ? जो कह दिया है वद्ी 
दस समय पर्याप्त  । 

मालिन-मदातुमाव ! मेग उद्यान कल राय तक सूखा पड़ा 
था, तन सवेत होते ही फल-फूल से मरपूर द्वो रहा है, जाएँ 
पूर्तों झे गदना से सज रही ह । आपसे पवारने से ही उस दान 
हो अवृटी । रही 6 । आप अवश्य कोट अमावारण 
व्यन्धि ४ | 

क्षीवस्स-कर्ी था, श्रव रूद्ध नहीं हूँ । 

भा हित - स्वयं ) यद कैंसे ! 

कर ख-टुले इन सब वादों को, हाँ, एक बाव झो छोदकट 


पी] 
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हश्य १ ] श्षीवत्स १्ण१्‌ 
सालिन--( शधिक विम्मय से ) यह क्‍या पदेली है ! सब बातें 
क्या और एक वात क्‍या २ 
श्रीवत्म--अभी कुछ सही बताऊँगा | तुम बताओ फि इतने 
'फूल किसलिए इफट्टे कर रही हो ? 
भालिन-में राजकुमारी भद्गा के लिए ये फूल ले जाईंगी। 
श्रीवत्स-वे उतने फूल क्‍या करेंगी ९ 
मालिन--वे हर दिन पार्वती की पूजा किया करती एें, में 
उन्हे फूल और माला हर दिन दिया करती हूँ । 
श्षीवत्स--राजकुमारी भद्रा फो पाती जी की आराधना से 
क्‍या प्रयोजन १ उन्हें सुस-ऐश्बय की क्या न्‍्यूनता ९ 
भालिन--मद्दाशय ! आप ठीक फहते हैँ। परतु आपसे क्‍या 
यह 
श्रीवत्स--इसमें छिपाने फी कया चात ९ 
मालिन--आप दया की बचाता प्ले क्या समर ९ 
घीपर्स-+परदा, अपने सनोवाधित धर के लिए पार्थना 
करती होंगी ! 
शालिन--( मुख्कशशर ) हाँ; राजकुमारों इसीलिए पावदी पी 
को पृणा फर रही हैं । 
धीबत्य- बूदृटन से 3 हो पके 
महानुभाष पंसे होंगे जिनके मिए ये चर्भ 
यह में राशन रही है 
$ १०७ $ 
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मालिन--यह में नहीं जानती, को! नहीं जानता। राजतुमारी 


ने अपनी समियों से भी नहीं कहा । 
श्रीवत्म--तो राजकुमारी ने अपना भेद बड़ा श॒ुप्र रणा है। 


मालिन--अन्छा, चलें । चबहत विलस हो गया। ( सोचका ) 


श्ष्र्‌ 


पर रे | अभी माता गंथी ही नहों। 
श्रीत्रत्म-लाओ, में माला गँथ दूँ। 
मालिन--न, मटात्मन ! यह काम आपके अनुप्ल नहीं । 
श्रीवन्म-नदी, आ्राज मरी गँधी हुई माता ले जाओ | में एक 
नये टंग की माला यूथ दूँगा | गजऊमारी अवश्य प्रसन्न होगी। 
सालिन--श्राप नहीं मानते । अच्छा, गुंधिय, यह गहां सुई- 
होरा। में इतनी देर और फूल चुन लेती हूँ । 
( क्षीयस साला सेधने लगते 7 ) मालित फूल घुतती हुई साथ 
में गाती जाती 4 आर कटट दूर उली जानी ६ । ) 


कतियों, तुम क्यों मुसशती दो ? 
मोर लॉटलांदट जाने ३, 
काना में छूट कद् जाते 
मत में मिसरी भर शाते ६ 
इसीलिए क्या संस पाती हो १ 
कडियो, कया तुम मुसकाती दो ? 


| प्रॉर्िल कान खनसी ड् आग के पारर पटुच जाती 4 । ) 
विवन्स--[ हाथ मे मारा हैडर ) लो, यह है जाशो | मेरे साथ 
बदल पुरुकार पाश्ागी 


श्र 


गातवीद करने से जो विर्दव हत्या, इसके 


दृश्य १] श्रीवत्स १७५३ 

मालिन--( नम्र भा से ) कृपानिधान । न्याप छुछ दिन भेरा 
ही आतिथ्य स्वीकार फरें। अपनी चरणन-धूलि से मेरी कुटिया 
को पवित्र करें । 

श्लीवत्स -मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। मुझे जाने दो । 

सालिन- महानुभाव ! छवया जाप नेसे अतिथि हम जैसों के 
घर ठहरमे में अपना अपमान समझते हैं? तनिक भीलनी के 
घेरो का भी भोग लगाइये । 

श्रीधत्स--( विश्श शोफर ) अच्छा, जैसी इच्छा । 

मालिन--( छह्प ) आइये । [ झोना फा प्रस्थाव 


[ पद-परिवर्णद ) 


डे करीवस्स 


दूसरा दृश्स 
स्थान-सौतिपुंण का मंदिर 


समय-सेयेदिय 
>वा्देती की स्तुति करती दवाई देती दे । 


(गान ) 
मनवादित फल देने बाली, 
गोरी भण्दी मत थी प्याली [ 
भर दो पवन में हरियाकी, 
श्सकी टाला-डॉली । | 
हाल-टोल.. पर बौयल वाली 
हू परवम में मतयाली , 
छा हल्यागी बतो. कंगली , 
भरे छय ही थाली सोती ! 


५ शन शुमागे भदा गोरी 


फूले 


६ आशशन्यागी द्ोती 4 ) 

# घुत्री भद्रा ' तुम्हारी भर्सि ओर श्रद्धा री सन डँ 
बर खत बर्दो पट व गया है | 
महो_ न आज ) गाता गीरी ' 
कुद्ध शक्रा दीती है 


मुझे अपार टै। हुआ। परतु 


। नर 


श्राप प्रसक्ष दं। नं जानकर 
| श्रात कई 


». 2४ ४7 >> 2.5 ल्‍ 
गाज मार दावे हक मे वे #&सल पहचाने १ 


( किए छाहछागगी दीटी >) 
में तुम्दारे राजअ्यान मे पदटुँच गया 


ह्श्यर ] श्रीवत्स १०५ 
भद्ठा [ गस्मोरतापूवक ] दीन दशा पर घुणा न करना ! यह 
क्या ) क्या मेरा चर राजकुमार नहीं । श्मथवा इसमें सोच-विचार 
फ़ैसा ? जब देवी पावती मुझ पर प्रसन्न है, तो मेरा मनोवांछित 
घर बह्दी धीगा । [ पहर्ष हाथ जोठ फर ] साता ! सत्री का जीवन 
विभिन्न दै। उत्तम वर प्राप्त करके फन्‍्या अपने जीवन फो सफल 
सममती है। मुझे मतोवांछित घर प्रदानकर ध्याप मेरा जीवन 
फतकृत्य फर देंगी । 
( थाने में से पूजा को सामग्री ऐेकर गौशे छा पृणम फरतों है ) 
प्रमयण्ित पा देने बाली 
गोरी, भर दो मन की प्याजी, 


भर दो इस मन में एस्थिणली, 
फूले इसफी डालीन्दाली ! 


6 पह-परिरर्तेन 3 


श्५६ श्रीवत्स [ अंक ५ 


तीसरा दृश्य 
स्थान--सौतिपुर का राज-उयान 


समय-प्रातःकाल 
( फूल लिए हुए मालिन का प्रयेश ) 
मालिन--आज कफ़ितना अच्छा दिन है। नगरी के प्रस्येक 
नर-नास का हृदय द्॒ष के कारण फूल रहा है। विवाह शब्द ही 
ऐसा है कि सबको आनंद में छुधो देता है । पर॑ंतु.. परंतु विवाह 
के समाप्त होते समय कन्या पक्ष के लोगों का दृदय भारी होने 
लगता ६€। कन्या से पहला विछोह पास आता देख उसके 
माता-पिता, सलियाँ तथा दूसरे नातेदारों की औँसे डयडबा आती 
&£। भेभी आज राजकुमारी के स्वर्यंबर के लिए फल तो चुन 
लाई हूं, परंतु हृदय उसके विद्योह के विचार से बैठा जा रहा? 
अजकुमारा भद्रा अग्र समुगल चली जायगी। भद्रा सचमुच भद्रा 
८ | इसने सत्र ढृदय में घर कर ग्थगपरा है। परंतु क्‍या किया 
जाय ? कन्या पराया थन है। ( किसी के बालते का शहद समय7 
चाक्का | आर वाजकुमागी भद्रा सम्यियों के साथ ठवर दी था 
रही हैं । मं भी वर चलती हूं । ( आग बहती ? ) 
( ्यप-पविश्त ) 
( गाजहइमारी नद़ा शगिया सद्ित दिखाई देसी 2 
हट्पी_सर्सी बढ़ा । नी दास मत हो। सुमराज सो 


ब्ूं जट 
उसपर ऑवक्‍धर जे 5? 


दृश्य ३ ] श्रीवृत्स १०५९. 

पहली--जरे ! छुम सभी राजकुमारी को बना रही हो। यह 
ठीक नही। 

दूसरी--दम क्या बना रहो हें १ यह आप ही वधू घनने' 
जा रहो हैं, स्वयंवर रचा रही है । 

( सत्र ऐंक्ती है । भदा एक ओर सुँह फरफे पड़ी हो णाती दे । 

सापने से शरीयत्स अपने ध्यान में मगर ऋ्याते 
दियाई देते हैं १ ) 
भद्वा “-( चेककर ) यह पुरुष फौन है ९ 
( सय उयर देखतो £ । ) 

मालिन--यह भेरा पाहुना है । 

भद्गा--( विस्मय से ) यह तुम्हारा पाहुना ! यद्द फैसे ? 

तीसरी--इसमें विस्मय केता १ पाहुने जैसे दोते £ ! 

दूसरी-तुम नहीं समझो रो ! रंग-रूप से तो ये कोई गद्ा- 
पुरुष दिखाई देते ह। उससे सखो भद्रा ने ऐसा कहा है। 

भद्गा-- छुदर छोचे लगती हे ) घणों; अब लौंद घलें। 

सीसरी--सियों को पर-पुरुष का दर्शन करना निपेध ऐ । 

दूसरी-अरी सूस । अमी स्तन्युसथ और परूपुयप या - 
क्या भेद ९ 
«पहली और चौधी--हाँ, ठीक कहा, दौफ फटा । 

( सब हसती हैं। ऐसी शुतकर लीप्रस को रदि इधर पम़ुफी 
$ । इन्हें देशकर थे दंसरों भोर छये सतने ₹॥ » 

तीसरी--अरी मालिन ! इन्दे पहले नी कमी देंया नहीं । यद 

मुन्दारे पहुने फप आये हैं ? 


१५८ श्रीवत्स [ अंक ५ 
दूसरी--एक फूल द्वोता है। क्‍या तू नहीं जानती १ 
मालिन--( सविस्मय ) में तो नहीं जानती | 
दूसरी--वह् ऐसा फूल होता है. जिसका आकार पुरुष के 
मु जैसा होता है । उसे पुरुष-मुखी फूल कहते हैं. । 
मालिन--( सविध्मय ) पुरुष-गुखो फूल ! एक सूर्य-गुखी फूल 
ता होता है । पुरुष-गुसी फूल कैसा ? 

दूसरी--अरी मूढ़ ! ऐसा फूल जिसकी आँखें कमल जैसी 
हों, जिसका मुँद कमल जैसा हो और . जो सारा गुलाब फे फूल 
जैमा दो, और और . .. 

( सब एसती हैं, भद्रा एक और जाने लगती दै। ) 
तीसरी--( हाथ पर्डकर ) धभी से अलग द्वोने लर्गी ! 
गालिन--( शागे बढ़कर ) यह फुल बहत संँदर है। लीटिए। 
भद्रा--( रममझर मातिन से ) मुझे फूल नहीं चाहिए, ले आाशी। 
घौथी-मालिन | तुम नहीं समर्की। राजकुमारी श्राश 

स्वयंवर के लिए फ़ल टफट्ठे करवा रही है । 

( संत टेंसती 4, भद्रा भी मुसक़राती 4 | ) 
मालिन-वाड़ ! फूर्लो की क्या कमी 2 ९ हमारी राजकुमारों 
के लिट और मनी फूल आ सझते ह। ( यद कहकर बढ़ फुल ढठ 
घर हिक देती £ | ) 
दुमरी--अदृदह ! आज स्वयंवर £, पुष्पवर्पा अभी से होते 
ब्य्गी | 
( सर हेलती ४ । ) 


द्श्य ३ ] श्रीवत्स १०० 

पहली--अरे ! हुम सभी राजकुमारी फो बना रही हो। यह 
ठीक नहीं । 

दूसरो--हस क्‍या चना रही हैं ? यह आप ही बध्‌ बनने 
जा रहो हैं, स््रयंवर रचा रही हैं । 

( सप्र ऐपती हैं। भड्टा एश शोर मेँह करके यही ऐ जातो है । 

सामने से श्रीयतस शपने ध्यान में मग्र आते 
दियाई देते ६) 
भद्रा --( चकिकर ) यह पुरुष कौन है ! 
(सथ उबर देखती ६ । ) 

मालिन--यह्‌ मेरा पाहुना है । 

भद्गा--( विस्मय से ) यद्‌ तुम्दारा पाहुना ! यह फैले 

तीसरी--इसमें विस्मय फेसा ? पाहुने जैसे होते हैं ! 

दूसरी-तुम नदी समझो री ! रंग-रूप से तो ये फोई भद्दा- 
पुरुष दिखाई देते ?। इससे सी भद्गा मे ऐसा फ्श है। 

भद्गा--६ छुछ ऐोचो लगती 7 ) चलो, सब लौट चें। 

तीसरी-सखियों फो पर-पुरुष फा दर्शन करना दियेध है 

दूसरी-घरी मृस्स ! अभी स्वन्युरुष 'भौर पर-पुरुष का 
क्या भेद ! 

पहली आर चाधी--हं, ठीक कदा- टी झ कटा 

( रुप ऐसी हैं। हंसी सुनकर सीषास को इटि इधर पय्तों 
है। इसे देशकर ये दृररी शौरचाोंं पे?) ) 

तोसरी--'परी साल़िन ! इन्हें पहले सो कभी देशा सही । ये 

तुम्दारे पाहुने दब भागे दें १ 


१०८ श्रीव्स (अंक ५ 
दूसरी--एक फूल द्वोता है। क्‍या तू नहीं जानती 
मालिन--( सविध्मय ) में तो नहीं जानती । 
दूसरी--वह ऐसा फ़ल्ा होता है जिसका आकार पुरुष के 
मु औसा होता है | उसे पुरुष-मुसों फूल कद्दते हैं । 
मालिय--( समिस्मय ) पुरुष-मुखो फूल ! एक सूर्य-मुखी फुल 
तो होता है। पुरुष-मुग्ती फूल फैसा 

दूसरी री मूढ ! ऐसा फूल जिसकी आँखें कमल जैसी 
दों, जिसफा मुँह कमल जैसा दो और ..जो सारा शुल्लाव के फूल 
जैसा दो, और. और . .. 

( सर हेतती हैं, भद्रा एक और जाने लगती दें। ) 
तीसरी--( द्वाव पझड़कर ) अभी से अलग दोने लर्गी 
मानिन--( शागे बढ़फर ) यह फूल बहुत सुंदर है। लीजिए | 
मद्रा-( रशकर मालिन से ) मुझे फ़ल नहीं चाहिए, ले जानी। 
घोौवी-मालिन | तुम नहीं समर्का। राजकुमारी था 

स्वयंत्रर के विए फूल टकट्ठे करवा रही है । 
( सत्र हसतो “2, बड़ा भी मुसकराती हैं | ) 


दश्य ३ ] श्रीवत्स १०९ 

पहली-- अरे ! तुम सभी राजकुमारी को बना रही हो । यह 
ठीक नह्दी । 

दूसरो--हम क्‍या बना रही हे ३ यह आप ही वधू बनने 
जा रही है, स््रयंवर रचा रहो है । 

( सत हँ सती हें। भद्ा एक शोर मुँझ करके पड़ी हो जाती »ै। 

सापने से श्रोपस अपने ध्यान में मग्र भाते 
दियाई देते ₹ * ) 
भद्गा--( चौंफकर ) यह पुरुष कौन है ९ 
( सब उबर देखती है। ) 

मालिन--यह मेरा पाहुना है । 

भद्रा--( विस्मय से ) यह तुम्हारा पाहुना ! यह फैसे ९ 

तीसरी--इसमें विस्मय फेमसा ? पाहुने जैसे होते हैं | 

दूसरी--तुम नहीं समर्भी री ! रंग-रूप से तो ये कोई मद्दा- 
पुरुष दिखाई देते हैं। इससे सखो भद्रा ने ऐसा कहा है। 

भद्रा--६ एुछ सोधने लगती हे ) चतों, "पव लौट चलें। 

पीसरी-लियों फो पर-पुरुष का दर्शन करना निषेध है। 

दूसरी-पघरी मूस ! अभी सखन्युरुप और पर-पुरुष पा 
क्या भेद १ 
«पहली और चौधी-हाँ) ठोक कद्ठा, ठीक फटा । 

( सब ऐसती है। शेर सुनकर स्रीवास की दहि इयर इढ़गी 
है। इस्हें देखझर ये दुसरे कोर घो»े आते रहें ॥ 

तोसरी-अरी माल्पि। इन पहले तो कभी देस्ा महीं । यह 

हुम्दारे पाटुने एय आये हैं १ है 


उ्ल्यः 


१६० श्रीवत्स [ अंक ५ 
मालिन-कल ही च्याये हैं ९ 
दूसरी-कहाँ से आये हैं ९ 
मालिन- यह तो में नहीं जानती । 
चौथी-वाद ) वाह ! तुम्हारा पाहुना और से पता न 
पठिफाना । 
मालिन--फोई दुसिया हैं । जिसी ने इन्हें नदी में वहां दिया 
था, तैरते-तैरते यहाँ लदीन्‍तट पर आ पहुँचे । 
पहल्ली--'और तुमने अपने पास टठद्दरा लिया | 
मालिन-जी, हाँ, बढ़े भाग्यवान हैं । 
दूसगी-सो कैसे २ 
मालित-इनके वहाँ पधारने से उ्यान की शोभा ठुगनी हों 
गई £ । आय बहुत फूल उतरे हैं । 
दूसरी -तों सो भद्ठा। गीरीन्यायती ने यदी बर तुस्हारे 
जए भेजा थे । 
भद्रा- हां, यददी आदेश मिया था । 
दूसरी-तभी नी आज टस उद्यान से विश फ्रल लिया 


न 


दिपाट दे गया ! 
६ छात्र हैंसदा 7, भद्रा झप जासी / ) 


द्श्य ४ |] श्रीवत्स १६१ 


चौथा दृश्य 
स्थान--मालिन की कुटिया 
ससय--दोपहर बाद 
( मालिन थोर श्रोपरप्त बेडे बातचीत कर रहे हे । ) 

सालिन--आज आप स्वयंचर सभा में मेरे साथ चछे । 

श्रीवत्स--मैं वहाँ जाऊर क्‍या करूँगा ? मेरी दीन अवस्था 
सुझे वहाँ लब्मित करेगी । 

मालिन--झआप ठौक कहते हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि में 
आपको स्वयंत्र में अवश्य ले जाऊँ | मेरे सन में विचार उठता 
है कि आपको ही राजकुमारी भद्रा वर लेंगी । 

श्रीवत्स--( भ्राश्चर्य से ) यह क्यों ? 

सालिन--वाहू ' उसमे "पाश्चय कैसा ? आप फे समान रूप- 
चान, तेजस्वी और शुण-धाम और कौन द्वोगा ? 

झ्ीबत्स--इस ससार में गुणों फी कोई सोगा नहीं । एक्क से 
एफ यद-चदढुकर दोता है । 

सालिन+मेरे इस विचार के लिए हुद्र कारण हैं । 

स्रीवत्स --बह क्या ? 

सालिन--घपाज राजकुमारी प्पने योग्य ऐ्और मनोवाध्रित 
यर जो प्राप्ति फे लिए पावती देवी का वृूजन छर रत थी। शास- 
कुमारी से पाती देवो से प्रकद होकर हूुद्ठी कि दुस्दाशा मसों- 


4 रे 
यांदित घर इस नगर में पहैच सुझ्ा है। उसी पहन दशा 


$ 
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मालिन-कल ही आये हैं ? 

दूसरी-कर्दों से आये हैं ९ 

गालिन- यह तो में नहीं जामती। 

चौथी-वाहू ! वाह ! तुम्हारा पाहुना और न पता ने 
ठिकाना । 

मालिन--कोई दुसिया है। किसी ने हन्‍्हे नदी में वहा दिया 
था, पेरते-मैरसे यहाँ नद्दीन्‍्तट पर आरा पहुँचे । 

पहली-- और तुमने अपने पारा ठदूरा लिया। 

मालिन-जी, हाँ, बड़े भाग्यवान हैं । 

दुसगी-सों केसे ? 

माजिन-हनऊ वहाँ पवारने से उद्यान की शोभा दुगनी हो 
गट £। आज बहत फूल उतरे है । 

दूसरी -तो सखी भट्ठा ! गौरीन्यांती ने यढ़ी वर बुस्दार 
लिए अजा ४ । 

भद्रा दीं, यदो श्रादेश किया था । 

दूसरी >तमी तो श्राज टस उ्यान में विशेष फ्रले सिला 


दिधाट दे गया! 
/ हब सता २, मद्रा झप जाती 2 ॥ 


श्रीवत्स १६९ 


चौथा द्श्य 
स्थान--मीलिय की कुटिया 


४४ | 


लिन 
आपको स्वयंवेर में आवश्य लें जाके * 
है कि आपको दी राजकुमारी भद्म वर लेंगी । 
श्रीवस्स-- पं से ) यह क्यों ! 
मालिन-वा्ई * इसमे च्याश्यये कैसों ह के समान रूप: 
वान; तेजस्वी और शुश-धाम आर कौन देगा * 
प्ीदत्स-- इस संसार भे शुणो फी कोई सोमा नदी । 7 से 
दुऊ यदनचद॒कर दोता है 
सालितन मे हे विचार के लिए छुऊ कारण है । 
शलीषत्स- वह परी १ 
मालित-- पर्स राजहमारी अपने ग्रोगर और मनोगर्णिर 
बर पी शाति फे हि बार्वती देवी का पूलने की: खो थी पार 
फुपारी से पार्वती देंदो ने मेरे ऐसा झो ि तु्लारा सनी 
थे सुझा। ! इसकी दीने अत 


बादित घर ४ समर, में पढेते हे 
् 
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देखकर घृणा न करना | हो ने हो आप ही उसके गनोयांदित 
बर ९। 

श्रीवस्स--मैं तो वित्राद कर सुका हूँ। हाँ, (शाह भरकर ) 
दुर्भाग्य से इस समय हम दोनों प्रथर्‌ हो रहे हैं। में जानता है 
एि बह जीवित है। में और वित्राह न करूँगा । 

मालिन--और यदि राजकुमारी जयमाला आपके गले में 
डान दे ? 

श्रीवस्म--मैं पदले ही उससे दमा भांग छगा। 

मालिन--मैं आपऊो स्वयंस्वर में पहुँचाये क्षिना न सानेंगी। 


झ आपके लिए क्र तैयारी करके श्री आती टू । 
[म्रग्धान 


टद्श्य५ ] श्रीवत्स १६१३ 


पॉँचवों दृश्य 
स्थान-स्वयंवर-मंडप 
समय--तीसरा पहर 
( सोतिपुररेश तथा मश्नी, क्षधिरारी तथा पनो-मानी परे # | उनके 
सामने पेरे में कई देशों के सना तथा रामकुमार विशम रे 
है। मंतप के पाहर शहद ततोरण पर कदय छक्त 
फी छाया प्रड्ध रही है । चारों शोर दर्शक- 
झगो की भीड लग रही हैं। ) 

एक--( थीरे से अपने साथी से ) राजकुमारी था गई, दसो, 
राजकुमार फैसे उतावले ऐो रदे हैं । धरीर-मात्र इधर रह गये 
हैं, मन उघर घए गये हैं । 

दूसरा-फन्या के लिए यह समय यहे सोच-विचार का 
द्ोता है। एतने राजाओं में से फेवल दर्शन-मात्र से घर निश्यय 
फरना बड़ी घुद्धिमता फा फास है । 

पहला--बुद्धिमत्ता भला इतनी फपायु की एन्वा में क्‍या 
दोगी ? बडेचदे लोग चफरा जायें । दस, भाग्य की यान फरट्टों । 
जहां भगयान ने संबंध जोदा * वहीँ जुए जाता है । 

दूसरा-- हक भगवान्‌ यो हतप्रा के पिरुद्ध दुप् मी की 
सकता । 

याएऐेव- झगे पदशर होगों कोर मरे शारपए वी पीर रेशाणर ) 


सान्यपर मदानुभायों | झाथ एस शुम ऋषग्नर पर ध्यापने महा 
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पधारफर मुझ पर सड़ा अनुप्रद किया है, में आपको हार्दिक 
धन्यवाद देता हैं। हस समय मुझे कूद अधिक कटने की 
आपश्यकता गही । आप सब मेरे अतियि हैं और प्रत्य हैं । परंतु 
मेरी ऊन्‍्या का स्थागी बढ़ी होगा जिसकी राजकुमारी भरद्रा 
जयमावा दर्पण! करेंगी। अतएणब इस सम्मान का प्राप्न होना 
छाया ने होना राणकुमारों के निर्गय पर निर्भर है, हैं व्रिबश हैँ, 
इमान्प्ार्थी / | | राज-पराडित से ) पुरोहित जी | अब गाजकुगारा 
को बुलाकर कार्य आरंस फीटयये । 
( पुरोहित हो पस्यान सथा सरिया साब्ति बा को लिये पुन 
प्र्श | गाहरमारी को देशकर राजकुमार श्रापस में धीरे 
परे झष् जा छाले टिया देत 7? । ) 


रृश्य ५ ] श्रीवत्स श्द्टण 
अजाओं पर घनुप को डोर्टी से दो सूसे हुए घाव रेस हो रहे 
हैं मानो आपके बंदी किये गये चुच्रुओों की ख्ियों के ्वाजल 
सहित अश्नधारा से दो मार्ग बने हैं। आपका राज-प्रासाद समुद्र 
तट पर दी दे । अतएव प्रात.फालीन मंगलन्यायो फा कार्य समुद्र 
के ही ऊपर है । 

( शममुमारी दो-तीन शामझुमार छोउफर ब्ागे बशशर गश्तो 

मे और इसस्न्वबर योस भरी ओयों से तिसी को टरेंडतों 
प्ाम पडनो 7 । ) 

भाट ये नागपुर फे नरेश हैं। एस रासन्बंश पर सहपि 
अगस्त घड़े दगालु है । घमंही लंशापति को भो मागपुर राज्य 
द्वारा जन-सम्थान पर आक्रमण का भय परे रहता था। दत्तिश- 
भारत फे यद्द एक-मान्न "पध्िपति 9 । इन्हे परने से रक्षादि सद्दित 
सागरो फे पति की तुम धर्मपत्नी बनोगो | क्यापकी 'बराहति नोल- 
पणश के समान है। मुग्दारा सूक्ष्म शरीर गोरोचन फे रगयाला है । 
धुम दोनो के मेत्ञ से एक दूसरे पो शोसा ऐसी बद़ेगों जैसे पिमलों 
से बादल की शोमा यदढतों है। इनके साथ तुम मलर-येत फे 
सुपर दृस्यों हारा मनोडिनोद दारना 

है गगझुभारों रुप झागगुझारों शो शोड़गर झासे बडपर सफती ४। ) 

माद-चे बोझ के रालझुमार हैं 7कोों के पू्त्त पुरंजय 

एप मं दिस्दोमे 7१ सो देखसूर मंब्राम में मेल के रूप में पपम्स 


भ रन बे # 
7३2 कृपा जनक टूर तन 
धाएहने घनाया था। दल का पपुर एर अपने की उन डा सगे पाइरणएर 


जे 


पछ्त । इस राजवंश णी फोति पर्नत-धियरों पर ्यण्द हो गई है 
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और नीचे समुद्र में प्रमेश करके नाग-लोक में फैलकर रपगे 
पहुँच गई है । 
( शाजपुमारी कुछ राजदुमारों को छोड़कर श्रागे बढ़फर रुफती हैं । ) 

भाट -ये भशुरा के राजकुमार हैं । इन्हीं के देश मे श्रीकरष्ण 
ने जन्म प्रहण डिया था। उसी देश में चेत्र-रथ वन के तु 
बुंदावन है । वहीं गोय्धन पर्वेत पर अनूठे मयूर-नृत्य शष्टिगोचर 
होने हैँ । 

( राजफुमारी तोरण के पारा पॉचती है, खाहर कर्दय दृष्च के 

नीचे हलत-खाजाद तथा तेजी शरीग्यारी श्रीएरा को 
घट देशफर जयमाला उनके गरो में डाल देसी ४ 
मठपष में दर्शकों की बातचीत के कारण 
कोजाहल मद शाता ३ । ) 


0.१ 
०५ |] 


(0 ० 
एक दशझु--गजऊुमारी की इस्छा अनूठी है | 
दूसरा दशक-देखो. गजऊुमार बेसे आगन्यबूत्ा हों 


फोशल-नरश--अनथ हो गया शअ्वर हो गया ! हमे यहाँ 
बलाइ्र इसारा निरादर किया गया £ । 

अवन्तिकुमार राजा बाहदेव ने उस थृष्ट कन्या द्वारा दमारा 
पर अपमान ऋगाया £ । 

शद्दिव-न शटोत लिहाहन से दतरकर ) अठ्ा! सुमने मेरे 
जाखित दत पर स्यंठन लगा दिया । सरी बुद्धि क्यों हरी गई ? 

मंगकननरश--सादिपुरननर्श ! आपई प्रति मेरी प्रीति हैं, 
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"परंतु आपको यदि अपनी कन्या के भावो का ज्ञान था तो राजबूंद 
को न घुलाकर सिखारियों को घुलाना था । 

चाहुदेव--उपस्थित राजबूंद ! आपका भेरी ओर से कुछ 
निराद्र नहीं हुआ। मेरी कन्या ने, मूढसति कन्या से, आपके 
साथ-साथ मुझे भी लब्जित कर दिया है । 

( फोलाएइल झधिक ऐोने लगता है। ) 
[ पछ्तेध रानटद का प्रस्पाव 
( उप्तियों सहित भद्दा पीदे लोग्ती दें । सजा बाएदेय के पास परीचती हैं; 
दशेकजन भी थोरे पीरे तितर-दितर ऐते लगते हैं ) 

राजा घाहुदेव--( सॉय्ते हुए ) भद्ठा! आज हतुम्तें क्या हो 
गया ? बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई १ इतने राजा तथा राजकुमार्रो फो 
खोठ़फर एक मिखारी के अपना जीयन अपेण कर दिया ! एव, 
घिफार है तुम्हे ! 

भद्रा--पिता ली ! आप फ्रोष्द न फरे । मेरे आराध्य देंब कोई 
ऐसे-चैसे नहीं । उनसे आपका गौरव बढ़ेगा । "पर. .... 

घाहदेव--( दिना सु ) भाई में गया सथय सौरव, कर छाए 
से गई तुम ! मेरा सुमसे फोर संबंध नहीं है बदि सेरा बथन 
आनना है तो इस मिरगरयों छो त्याग कर शिसी योग्य बर को 
पुनो । 

भट्दा--[ सष्फाएंव ) पिला जी! आप सरोगे दम को 
क्म्या होबर, सती सिसेगति माता हे गर्भ से आप शोहर, 
कया में कौर धर चुन माप्ती 5 १ फ्दय है -- 


+ अर हर 
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दीर्घायुस्थतात्पायुः सगुणो सिर्गेणोडपि या । 
सकद बूतों मया भरता न द्वितीय तृणोम्गाहम्‌ ॥ 

सतीत्य धर्म का अपमान करना स्त्रियों फे लिए भोर पाप है! 
में अपना औयन त्याग दूँगी, परंतु अपना निम्न पर ने बदलेंगी । 

बाहुदेव--( राशी ग्रधाग मी से ) तो आप हंगा अभागिन का 
विधाद उसे मिशारी के गाथ साधारण रीति से कर दे "और दागों 
की सगर से निवाशित कर दू। से ऐसी पुत्री और एसे बर का. 
मुंद्र नदी देखूंगा । 

प्रघान मंत्री-- जा आला । 

[ बाहुदेव का राझोय प्रस्थान 

प्रधान मंत्री-राजकुमारी । मे परवश ६, सर जिए क्या, 

आला ४ १ 
+ञश्राप सोच ने करें, विता जो की 'ाड्या का पालन 

खछर | मेरे लिए अपने हतठ्य-्यथ पा चलना ही श्रयस्फर 4 । 

प्रयान मत्नी तो आाठये । 

( हार्ता उदकर बफल थे पास पट वत 4 । ) 
आइये, बर सटोदय आइये । 
अपय+विलित समस्या | | अच्छा । 
| तीता ही प्रस्थान 


लि वर लि + 


ट्श्य 5 ] ओरीपत्स १६५ 


छठा धच्रय 
स्थान--नंगर के बाहर श्रीवत्स फा स्थान 
समय--मध्याह्द के पूरे 
( श्रीव स किसी लिया में लीत दिश्याई देते हे । ) 
श्रीयत्स--( गणना करो हुए ) बारह वर्ष तक शनि देव के 
कोप की अवधि थो । आज़ बारह घर्ष व्यतीत हो गये । शनिदेव 
का क्रोध अब जाता रहेगा । प्यय चिता के ग्योजने का छिए यत्न 
फरना चादिए | वेचारी चिता को पत्न्पल्त काटना भारो हों रदा 
होगा। अब बह भद्रा को देखेगी तब मद कया फह्देगी ? में कया 
फरता १ छक्ष्पो देवो की आता फा उदयन कैसे करता ? भट्ठा मे 
भेरे लिए घड़ा त्याग किया है। में उसके सुस्त फे लिए कुद भयक्न 
ह्ठी कर सकता । नगर में छोता तो फुट फाम फरफे जीविफा 
प्राप्त झर लेता, परंतु नगर-प्रवेश निषिद्ध है। देखें .. .. 
६ भदा था प्रदेश ) 
भद्गा++ पीपस शी जचिलामुद्रा देशकर ) साथ ! आज आप 
चिंतित फ्यो दो रहे हैं ? क्‍या मुख्से कप 'पपराघ हुआ है १ 
धीवर्स-भला तुमसे अपराध कया होता ? से दद सोच रदा 
था फि तुम राष-सुसस”्पेहय में पी हो, लाएजगार से मुम्दारा 


यु 


पाक्षम हुपा है। परंतु मे तुर्यारे विद झट मईी झर पाता । 


भठा-नाथ ! भें घो कोई दस नहीं, शिसी बहु पी 
आवश्यक नहीं। चावश जिम दल शो इशए हो, यए फदियें; 


१६८ श्रीवत्स [ अंक ५. 
दीर्पायुरथयास्पायुः सगुणों निरगेशोडपि था। 
सपद बुस्तो मया भर्ता से द्वितीय एृणोम्याम्‌ ॥ 
संतीरा धर्म का अपमान करना थ़ियों के लिए घोर पाप है ! 
में अपना जीयन त्याग दूँगी, परंतु अपना निश्यय ने संदलेंगी । 
बाहदव--( सजी य प्रधान मं ते से ) तो आप इसे पभागिन का 
विवाद एस सिरारी के साथ साधारण रौति से का दें और दोगों 
की गंगा से वियोशित कर दें। में एसी पुत्री और ऐसे चर का 
मुट नही देखूगा । 
प्रवान मंद्री “जा आजा । 
[ बाटदेय का सकीप प्रस्थान 
प्रधान मंतरो>-राजकुमाती । में फवश हैँ, मेरे लिए कया: 
आल्ला्टे ? 
भद्ा+शाप सो व ने करें, पिता जो की शाजा का पालक 
करे । मेरे लिए अपने कतव्य-्यव पर चलना ही श्रयस्कर है । 
प्रयान मंत्री - तो आाटय । 
(दाना उतर खीएड हे बस पे वो ४ । ) 
ट्यान ग्वी-बखाटये वर संदीक्षय  आटडये । 


न दी 
श्री वश +- विलचित्र समस्या ८ | अच्छा | 


कर 


[ हीना का प्स्‍्कार 


हे पट सरििोश + 


च्श्य६प) श्रीव॒त्स १७१ 

ध्रीवत्प--अथवा इसी प्रकार कुछ दिन और भी व्यतीत हो 
जायेंगे | मुझे आशा है कि मेरे दिन शीघ्र ही फिरेंगे। दुःप सुस 
में बदलते लगेगा, फिर से भाग्योदय द्ोगा । 

भद्रा-यह कैसे ? क्‍या कोई देव-वाणी हुई है ? 

क्षीवत्स--नहीं, देव-चाणी नदी । माता लक्ष्मी ने कहा था कि 
शनिद्देव फे फ्राध की अवधि बारह धर्ष है। मेने मिना है कि आज 
यह अवधि व्यतीत हो गई है । 

भद्गा--( प्रसत् ऐोफए ) तो फिर मेरे पिताजी को क्रोध भी 
पप्त होने लगेगा। प्रिय यदिन पिंतादेवी का भी शीघ्र सानाव 
होगा । 

भीवत्स--देखप, पड शुभ अवसर कप द्ोता है ? आशा है कि 
माता सतक्ष्मी हमारे संयोग का कोर शीघ्र उपाय करेंगी। थे हम 
पर यद्ष स्नेद्र रखती हैं 

भद्ठा-मेसी यहो सनोझामसता ४ कि प्रिय बहिन सिंतादेवों के 
दर्शन शीत हो और मुझे उसको भो सेया फरने फा सौभाग्य 
श्राप ही । 

( शीत वा रार३ सुनाई देखा है ) 
मन दे दिया हश्ता गाएड़ १ 
इस से सेट खागये श्यय , 
शय्ा+ 3० पीन या रह है ९ 
पोक्षप--पोसा मधुर सोत हैं ९ 


श्ष्श्‌ श्रीवत्स [ अंक ५ 

( माय लाएइ का दोशा बजाते हुए प्रोश। साथ में ये ताने 

:84) 
प्रभु ही गुण गाये जा तु , 
सेया मी सात थाये जा ते , 
मत माया से नाता मोड ! 
मात रे जिता करना छोड़ा 

श्रीवस--( महवि को देसझर ) हा | यह तो शहर्पि नारद 

पधारें दे । 
(दोला उठकर छोड़े हो जाने & आर आगे सड़क महयि वा 
सहतार कामे 3 । नारद अधशीर्गर देव ४ । ) 

नारद शव ग | अप तम्दारे संकट को समय कद गया | 
सता चिता एक रेट के चंगुल से फल रही ४ । 

भद्रा बढ़ कस ? 

क्षीपाा>आट ! दस अबजा ने बड़ा दःस पाया । 

नारद + राजन ! तनिक घीरण रखो। अब बढ़ तुर्मट शी 
ही मिलगी । 

शीकस- बह मे से ? 

नाख दस सं ने नाव में यों बना रखा है। यद ना 4 
ढाग शीत्ष दी अपने बाली 2) तुम उसे तय पा सकोगे। 

भद्रा “मदवि ! नाय ती यहाँ प्रतिदिन कई आती £ । 

नारद-+ड़ोँ, पुत्री । टी6 ऊदती हॉ। परसू. - पर॑सु यदि 
रातर ऊ नादो शा झर एकत्र झगने का काम ले लें, ता सुयिवां 
64 ] हब थे प्रतिश नारे की देख-ताल कर सगे । 


प्ह्श्य ६ | श्लीवत्स १७३ 

ओऔवत्स-देव्िं ! आपके आने से पहले यदी चर्चा हों रद्द 
थी । 

नारद्‌- बहुत ठीक । ऐसा ही करो। महाराज बाहुदेव का भी 
ओघ पप्रय शांव दो रहा है। बदू यह पद आपको देना स्वीकार 
फर लेंगे। अच्छा, अब चलता है। 

भद्गा -मह्‌धि ।! आतिथ्य ग्रहण कर जाइएगा। 

नारद--पुत्री । इमारे पेर में तो चणए है। कहीं अधिक देर 
छदरने का स्वभाव ही नहीं। 

[ मन हें थिता करना छोड गाते हुए प्रस्थान 


( पर-परिए्यन ) 


मा 


१5 ओपस्ा [ अंक ५ 
सातयों दृश्य 
म्थान-राजा बाहुदेव का मंतशा-गृद 
समय--एकऊ पहर थाद 
६ राजा बाहुरेग राजशिद्ागत पर उिशेशमास ४। सामने 
दो मरी बेटे ४ । ) 
प्रधान मंत्री--मंठाराण | सुना 2 कि नदी-तट का प्रधान 
ग्चाक बड़ी साथथानी से काम कर रहा है। गेरा अनुमान है कि 
वह राज-कार्य से श्रगश्य अभ्यात है ! 
बाहदेय-प्रवान मंत्री | मे अच॑भे मेंहूँ कियह पुरुष कौन 
होगा ? भद्रा की सरियाँ कदतो हैं हरि भद्रा ने यह बर देव-प्रे ग्गा 
से बगा है । 
एक मंत्री --आाऊसति तो राजकुमारों कीन्‍सी हे। पर॑तु बढ़ा 
आशय है, यदि बंद राजकुमार होता ती गुम क्यो रहता १ इससा 
सिरादर होने पर भी प्रकट क्यों नहीं दा ? 
दसाा मंत्री >र्समत्र £ अपनी दीन दशा के कारग ठगने 
आपना सटम्य प्रझट ने किया हो। बीर-फुतीन पुरुषों के लिए 
का युय के समान है । 
€ द्रगवाह का प्रीण , 
द्वारपातर ४ मूक कर शायर ऋर 6” ) संदाराज सीट में, 
करवाने रख 5 ने अपने दो ऊर्म वारियों के साथ एड सेट की सदी 
| झजा है। के आपके दर्शन झाना चाहते ६ 


हृश्य ७ ] श्रीवत्त श्ड्ष 
वाहुदेव--उपध्थित करो । 

( द्वारपाल का प्रस्थान 
प्रधान मन्त्री--सेठ को बंदी करने का वया कारण ! 
घाहुदेव--कर बचाने फे लिए घोखा दिया गा । 

( दो फर्मचारियों का पदों सेठ सद्दित प्रवेश । श्भियादन के पध्यनतर ) 

एफ कर्म चारी-मधद्यराज ! अ्रधान त<-रक्षक ने इस सेठ फो 
बंदी करके भेजा है । इसकी नाव नदी-तट पर लगी थीं। इसकी 
नाव पर चोरी का सोना मिला है । 

वाहुदेव--( सारच्य ) चोरी फा सोना फैस ? 

सेठ--( प्रसत्ष शोकर दीन भार से ) महाराज ! मे आपसे न्याय 
चाहता हूँ । आपके कर्मचारी ने मेरा सोना एर लिया ? और 
मुझे बंदी फर लिया है । यह बढ़ा लोगो है। सोने फी चोरी 
भला किसका सोना ? चोरी का क्या प्रमाण ९ आप धर्म-मूर्ति 
हैं। भेरा निर्णय फीजिये । 

धाहदेय--( प्रधाव गत्नी से, भीर से ) यहाँ से फिसी का सोना 
चोरी नहीं हुआ | फिर नदी-तट फे रक्षक से इसपा सोना घोरी 
का पैसे उट्राया एँ ९ 

प्रधान संत्री-- ( भोरें से ) फ्माधित्‌ उस पर दिसी राणशीप 
फोए छी सुद्धा दो । 

परहुदेग--( ४६ मे ) तो यद भी संमप / फि विसी राता में 


५ ० 


इसपने सोगे दा मुए भाग बेच दिया हो । 
६५ 


१७६ धीएस [छंद ५ 

प्रधान गंती -( घोर से ) हु पपापका विचार भी छीक ऐै। 
(कर्य बशे से पद भा से ) सपीन्‍्त१ के रक्षक ने कु "पीर संदेश 
नही दिपा ? 

एक कम बारे - उ्तोने कदा है हि गरा सगरूप्रोश विपिएझ 
है, चस्यथा में सवघ चाप के सम्शुरा तपत्थित हीडर राय घात रपष्ठ 
करवा । चद यो चापडी चातया ही, सेसा करें । 

( धरशन मरी राजा की शार रेखते ६ १) 

बाददेव «५ सो का ) या। रागफार्य है। पके उपस्थित होते 
मे काई दोष नही । 

इुसरा वर्ग भारी >थो 'चाक्षा । [ पर्चान 


'हृश्य ७ ] शीषत्स १७७ 

ल्‍ 6 

सेठ-महाराज धर्माउतार ! हम व्यापारो लोग यह हिसाव 
नहीं रखते कि यह वम्तु कहाँ से ली और वह वस्तु कहाँ से ली। 
हमें तो लाभ से प्रयोजन है। जहाँ से कोई वष्तु सरती मिल गई, 
ले ली । जहों महेँंगो देसी, वहाँ बेच दी । 

बाहुदेव--६[ छुद्र फोत शियाकर ) ऊिसी साधारण बस्तु के मोल 
लेने का चाहे स्मरण न रहे, परंतु स्वर्ण जैसी चस्तु फे विपय में 
यह बात नहीं हो सकती | ( टॉंट रर ) सच बताओ, तुम्दारे पास 
इस स्वर्ण को अपना घताते का क्‍या प्रमाण है ९ 

सेठ--भहाराज | इम लोगों फी आप की परस्त हीं द्वोती है 
जिससे हग पनेफ वातुओं में मिली हुई भी अपनी बस्छु को 

०० चर अर ज्लृ च्ा ४ ३, 

पहचान लेते है, और में कया प्रमाण दूँ ह ( शेनेला रूगता रे ) 


प्र 
बाहदेप-्न परणत मजे से ] अभो इसे वंदोनुर में स्लो! 
सब्रक्षक के 'माने पर युला लेना | ये सभा विसभित होती है । 


( पटचरिएयन ) 


श्ड्ट श्रीयत्ा [ च्प्रंक ५९ 
आठगवाँ दृश्य 
स्वान-न्याय-राभा 
+ ६४ 
समय--सायंकाल के पूष 
( शजा घाहयय, प्रयात मम्परी, स्याय-्ंत्री आदि राभाणद तथा 
आय स्ामानित जन गया स्थान खडे दियाई देते ए। चीच 
में सेट, नरी-तर रलक ( क्षीयाण ) तथा कुछ 
रागफर्मेआरी सटे ४ ) 
बाटरेव-तट-रबक | चोरी का सोना कहाँ है और तुम्दारे 
पाग उगे चोगी का ठहराने के शिए क्‍या प्रमाण है ? 
तद- २. हे “| सामने की गहरी राजा बाह़देग के सामने श्ययाहर ) 
राजन ! यह है चोरी का सोना । हसे चोरी का टदराने के लिए 
यहीं भिदन करना चाहता हूँ झ्लियद सोना मेरा है । 
सेठ- विउक्व झूठ, राफेट मृट । बुखयरें पास इतना सीना 
कृष से थाया १ 
हट-रक्ष#देव । यद सेठ एफ भी बग लग-पिशाय | । 


हश्य ८ ] ओीवत्स १७० 
सिद्ध हुआ कि यह सोना इसका है? फिसी और के श्रम्त में मुझे 
फॉस रहे हैं ।. 

न्याय-मंत्री--तट-रक्षक । आप यह [वताये कि ।यह सोना 
आपका कैसे प्रमाणित ऐो सकता है। 

तद-रक्ुक-मै इस सोने को अपना सिद्ध फर सफता हूँ। 
थदि यद्‌ सेठ इन सोने के इंटो को अपनी बताता है. तो यह इन 
पर 'अपना फोई चिछ्ठ बताये । है 

प्रधान सन्नी--फ्यों सेठ, इन इंटों पर 'अपना फोर चिह्ठ दिखा 
सकते हो ९ 

सेठ--( इटों को ध्यान छे देते रुए) प्रधान सती जी! इन 
ईटों पर भत्ता कया चिह् होता १ हमने तो कसी फोर खिध्द नहीं 
लगाया । इन इटों पर पहले भी फोई चिए नही लगा है । 

तद-रक्षक--राजन्‌ ! यदि में इन ईटोॉ पर अपना चिह दिया 
हूँ तो बह प्रमाण पर्याप्त होगा ? 

घाहुदेउ--चिंए देस कर कहा या सकता है । 

तदरक्षफ--तनिफ उह्रिये | ( पीरम एश पर्मचारी पे दाथ से 
मेरे णोदे का दवह्डा सोडा ई दो के शोठ पर इधोड़ी से घोष शांत है ॥ 
ईटो के झे एफ ऐोरशए अच्ग तिर पढ़ने  शार शर्त इईथोें पर हुए 

झपर शुरे हुए रियाएं हे 5) ) मागज ! या घरशर मेरें दाए के 

लिखे हू । में यही 'पक्षर आपके सामने लियफर दिस्य सझवाहँ । 


[ धपाशश्खी छुदाई देषे * 


श्श्य८ ] प्रीवत्स श्टर 
जो कुद किया वह भेरे आदेशानुसार किया। श्रीवत्स फे कत्तेज्य- 
पथ पर 'आरूद रदने पर में प्सन्न हूँ। अनेक संकठो में पड़ने पर 
भी इन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। में इनका किया निर्णय 
स्वीकार फरता हू । 
नारद्‌-नारायणनारादणश ॥ 
( के कर्मचारियों सहित चिता चोर भद्दा का प्रयेश । ग्धोचित 
आअभियादन झगदि के पश्चाद ) 
भद्रा पिता जी ! ( चिता की शोर सफेत फरने हुए ) ये भेरी 
यढ़ी चददिन एँ। एन्हें सेठ धर ले गया था 'और इन पर 
आअत्यायार फरना चादता पा। एइन्‍्दोंने अपने सतीत्व फे प्रभाव से 
घूथ देव से प्राथन। की फि में फोढ़ी हो जाऊे । एस प्रकार ये 
' अपने धर्म फी रछा कर सर्की । 
याहुदेव--प्रधान सन्नी ! ( सेट हो घोर देशकर ) एल दुए को 
चंदीआद भे टाल दो । 
शनति--सजन्‌ ! इस शुभ घयसर पर एस सेठ फो भी मुक्त 
पं छेसा 


कर दो । यह भी मेरे प्रेश्णा से ऐसा फर रद था। 
सब्मी - भी दस्त । झत् हो करने राप्य यों समाजो। 
तग्रारों प्रणा भरी है 57 


५ 
शमि-भीपत्स ! दिता ४ भेरे शरण सुम्र दीनों झो समेश 
घुशप सपने पर । छुस इस घटना को सूल शत । 


सावस्स-आाति इंव ! झाप इसेद ए। एम इसमे स्ाष | पा 


श्टर्‌ श्रीयत्स [ अंक ५ 
नारख-तुस्दारी चदारता और न्यायपरता पर एंद्र भी गुग्प 
£। यद घटना संसार में सदा अपर रहेगी । कष्ट में पदे हुए 
गाना सुस्दारा नाम स्मरण कर धीरज पार्येगे। पुत्री थिता ! 
तुम्हारा नाम नारी जाति के लिए पवि-्ग्मेम और गहनशीतञता का 
आदर्ण स्थावित ररोगा | तुम पर लब्शी की रादा कृपा रहेँ ! 
आओ, आज इस मंगलसय 'अवरार पर गिलकर दादमी का 
जीतने फरें । 
/ जग में है लशी का रात 


( चुरासप ) 


